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भूमिका 


इस पुस्तकका अमिप्राय केवछ यही है कि मिन्न भिन्न मतोमें जो आपसमें 
भेद व विवाद फैले हुए हैं उनकी दूर करे | किताबके पढ़ने से यह मादम होगा 
कि धर्म एक ठीक ठीक विज्ञान या विद्या है और यह भी माद्म होगा कि 
करीब हर मज़हबमें पूरे पूरे अछामात सचाईके अंशके पाये जाते हैं; इन्हीं 
अल्ामातकोी शक और धुंधलेपनसे साफ करके पेश करने की जुरूरत है | मैलछान 
या इत्तिफाक तो स्वयं उपस्थित ही है । 


पुस्तक सवाल और जवाबके रूपमें लिखी गई है। गुरु और शिष्य दोनोंही 
कल्पित हैं। आशा है कि जित उद्देश्यसे यह पुस्तक लिखी गई है उसकी पूर्ति 
सत्यके प्रतापसे शाप्र ही होगी। 

इसके पहले संस्करणपर लेखकका नाम मेने यूं ही ऋषभचरण जैन छपवा 
दिया था । इस मर्तवा स्वयं अपना नाम छपवा रहा हूँ । 


.. बम्बई ग 
१९।३(१९४०, | सी० आर० जैन 


श्रीपरमात्मने नमः 
पहिला परिच्छेद 
धर्मका स्वरूप 

गुरु उदाच--धर्म एक विज्ञान या विद्या है जिसका अभिप्राय 
मनुष्यको संसारके दुःख और आतापसे निकालकर उत्तम सुखमें 
स्थिर करने का है। मनुष्य सब कार्य अपने लाभार्थ करता है | 
बेमतलब या बिना प्रयोजन बुद्धिमान पुरुष कभी कोई कार्य नहीं 
' करता धर्मसेवनसे मनुष्यका यही अभिग्राय है कि उसको अनन्त, 
अविनाशी और अक्षय सुखकी प्राप्ति हो, जो संसार अवस्थार्म नहीं 
मिल सक्ता है । 

संसारमें लोगोंक धन, दौलत, मान; मर्यादा, भोग, विलास 
इत्यादि उद्देश्य हुआ करते हैं, परन्तु ये सबके सब केवल इन्द्रियसुख 
हैं, जो वास्तवमें सुख नहीं हैं वरन्‌ सुखामास हैं अर्थात्‌ वास्तवमें 
सुख तो नहीं है मगर स्थूल इष्टिसि देखने वालोंको सुख समान 
भासते है । इसका कारण यह है कि ये सबके सब छणिक हैं। 
आत्माकी तृत्ति इनसे नहीं हो सक्ती है और इनके सेवनसे जो 
जो खराबियां इस जीवनमें और आगामी जीवनमें होती हैं उनकी 
उपमा शहदसे ढकी हुईं खड़्गकी घारसे दी गई है, जो मिठास तो 
रखती है; परन्तु जिद्वा और हलकुको काठ, डालती है | निशि वासर 
छुख भोगते भोगते भी इन्द्रियोंकी तृत्ति नहीं होती, इसालिये इन्द्रियोंको 
दहकती हुई अप्निकी भांति कह है; क्योंकि जितना जयादा घी अग्निपर 
' डाला जाय उत्तनी ही उसकी ज्वाला अधिक प्रचण्ड होती है | 


(६) 


विपय भोगोंका स्वरूप यद्द है कि कोई वाह्य पदार्थ क्‍यों न हो, 
चाहे उसे मनुष्यने स्वत्तः ग्राप्त किया हो, चाहे किसी ओर ब्यक्तिने 
ख़ुश द्योकर उसे दिया हो, प्रत्येक पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा ही भोगा जा 
सक्ता & और इसी कारण सब पदार्थ इब्तिय खुखको ही दे सक्ते हैं । 
उनके द्वारा कोई ऐसा छुख नहीं मिल सक्ता जो अक्षय अविनाशी 
ओर अनंत हो | 

मूर्ख लोग संसारकी चमक दमक और वेष-भूपाक्ो देखकर प्रसन्न 
होते हैं और यहां महलसरा बना कर कयाम करना चाहते हैं, परन्तु 
मृत्यु किसी चरण इस बातको जताने ओर याद दिलाने में त्रुटि नहीं 
करती कि यद्द दुनियां केबल एक ग्रकार की सरायें है कि जहांपर 
संदव के लिये ठहरना सर्वथा अप्तम्भव हैं | ऐसा स्वरूप आशियेंके 
नित्यके सुखकी इच्छा और संसारमें सुखकी असेभवता का है। बुद्धिमान 
पुरुष आत्मा, इच्छाओं और संसार तीनेंकि स्वरूप पर घन्मानिक इश्टिसे 
विचार करता है | 

मेने पूछा--गुरुजी ! श्रात्मा भी कोई पदार्य है? पश्चिमी 
देशके पुद्ठलबादी तो चेतनाकों श्रनित्त्य सिद्ध करते हैं, फिर धर्मकी 
आवश्यकता ही क्या है? जो मर गया सो गया। धर्म उसका 
क्या करेगा ! 

गुरुजी ने उत्तर दिया--आात्मा पुद्ठत्त ( झेि।शि-ा्धा8- 
प्रकृति ) से विभिन्न जातिका एक हव्य है। चेतना उस आहाद्ब्यका 
गुण है। इसीकों जीव द्रव्य भी कइते हू | पुद्कलमें रूप, रस, गेव, 
ध्र्श आदि होते जो आात्णव्यमें स्वभावसे दी नहीं हाते। आत्मा 
अधणएट टब्य हे | जो पदार्थ अतणद होना हैं बह अधिनशी भी 
होना है; अयौत्‌ बड़ अनादि अनन्त होता है | इस प्रकार अत्येक 


(७) 


जीव एक अखण्ड और अविनाशी पदार्थ है। पश्चिमी «विंद्ानोंने 
भी आत्माको अखण्ड माना है। डब्ल्यू मैकह्रगलकी रची हुईःफित़ि 
योलोजिकल साइकोलोजी ( टेम्पिल ग्राइमर सिरीज ) पृष्ठ ७८- रु 
(शजगंणकशांल्श ?8ए0099, "गए शिप्राशश. 86968, 
998०8 78-79 ) में लिखा है-- - 
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इसका श्र्थ यह है किः--- 

८४ हम वाघ्य हैं इस बातके मानने के लिये अर्थात्‌ मुझको और 
बहुतसे लोगोंको ऐसा ज्ञात होता है कि अनुभव संबन्धी विभाग व 
अंश प्रथक्‌ प्रृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं वरन्‌ एक ही द्रव्य व पुरुष ( सत्ता ) 
' के एकदेश भाव हैं । और चूँकि यह भेजेका कोई भाग नहीं है, 
और कोई पौद्ठलिक पदार्थ नहीं है, बल्कि सब पौह्नलिक पदार्थोसे इस 
कारण वश विभिन्न है कि यह व्यक्तित्व गुणसे भूषित है और तिस 
पर भी आकाशके बहुतसे ग्रदेशोंसे कर्तव्यपरायण होंता है ( अर्थात्‌ 
भेजेके विविध स्थोरनेंसि जिनमें चेतना संबन्धी कार्यवाही प्रत्येक क्षण 
चालू रहती है ), इसलिये हमको यह जूरूर मानना पड़ता है कि यह 
' कोई अपौहलिक दब्य वा व्यक्तित्व (सत्ता ) है । और इस सत्ताको, 


तथा 


(८) 


जिसका व्यक्तिगत चेतनाके एकपने ( अखण्डता ) के आधारके तौर 
पर मानना जरूरी है, हम व्यक्तिकी आत्मा कह सक्ते हैं । ” 

यह आत्माका खरूप जो पश्चिमी विद्वानोंको बड़ी कठिनाईसे अब 
ब्िदित हुआ है भारतके ऋषि महात्मा संदेव से जानते आये हैं। आत्मा 
अखणड है; इसी कारणवश कभी कोई मनुष्य अपने आपको समूह- 
रूपमें नहीं देखता दे न कंपनी या बोडेकी भोति कभी कोई मनुष्य 
अपने आपको जानता है कि जहाँ वहुपक्ष॒का प्रश्न उत्पन्त हो । इस 
लिये आत्मा बास्‍्तवर्मे कभी मुत्युकों प्राप्त नहीं द्वोता है; शरीरकी 
अपेक्षासे मरण जीवन दोता है; द्रव्यकी अपेक्षा आत्मा नित्य ओर 
अधिनाशी ६ | यह आत्मा सर्वज्ञ भी 

मंने पूछा--आात्माकी सर्वज्ञताका प्रमाण क्‍या है £ इसको 
भानने के लिये तो कोई भी ग्रत्तुत न द्ोगा £ 

गुरुजीका उत्तर:--आत्माके सर्वक्ष होने में सन्देद्द नहीं। जनमत 
और हिन्दुमतके कुछ दर्शनोंमें स्पष्ट रीतिसे आत्माकों सभावसे 
सर्मज्ञ माना गया है । उसकी सर्वक्षताका समावान ये है कि हब्यर 
गुण एक समान हथा करते हैं, जेसे सोना चाहे जिस देश हो 
उम्के गुंग सरेय एक ही प्रकारके छोंगे। भेद केवल लोटकी वजाएसे 
दंगा, कि कहीं उसमें खोट अधिकांश पाया जायगा कहीं कम | 
परन्तु जहाँ कहीं शुद्ध सोना मिलेगा उप्तक गुण सदैव एक्ी प्रकारके 
होंगे । यही दशा भझात्माकी ६ । शान व दर्शन आत्माके निजी गृरा 
£ और यह प्रत्यक अत्मार्म विधमान दे | यथपरि कहीं तो यह प्रगट 
हूँ और कीं छुपे हये हे । कहीं क्षम दे, कहीं अधिक | झलु, जो 
बात एक आरा जानता है उसओ ओर सब्र आत्मा भी जान सकती 


बह 


हैं । इपलिये प्रस्येक्ष आस्मार्म उन संत बराताफों जिनको गत कोतमें 


(५९) 


किसी व्यक्तिने जाना था, जिनकी आज कोई व्यक्ति जानता, हैकर: 
, उन सबको भी जिनको आगामी कोई व्यक्ति जानेगा, जानमैस्की: 
योग्यता है | अर्थात्‌ हर आत्मामें यह योग्यता है कि तीनो लोकीं 
ओर तीनों कालोके सब क्लेय पदार्थोकों जान सके। और यह भी स्पष्ट 
है कि कोई ऐसा पदाथ न कहीं है, न हुआ होगा और न कहीं 
होगा, जिंसको जानने की आत्मामें योग्यता न हो । कारण कि ज्षेय 
पदार्थके अतिरिक्त कोई ऐ7:7097 ( अज्ञेय ) पदार्थ नहीं हो सकता 
है, क्‍योंकि विना ग्रमाणके किसी वस्तुका अस्तित्व माना नहीं जा 
सकता है और प्रमाण उस बस्तुका, जिसको कभी कोई जान ही 
नहीं पावेगा, कैसे संभव है | अतः एप्रॉएग0ए४ ( अक्षेय ) कोई 
यदार्थ नहीं हो सकता है और 70७० वा !:70ज७0 अर्थात्‌ ज्षेय 
पदार्थोका जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ तक प्रत्येक आत्मामें समस्त 
वस्तुओं और हालतोंके जाननेकी शक्ति विमान ही है | अतः प्रत्येक 
आत्मामें सर्वज्षता स्वभावसे ही मौजूद है | वास्तविकता यह है कि 
आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप व ज्ञानमयी है | जीव द्रब्यकी 'ही दशाओं वा 
परिवरततनोका नाम ज्ञान हे | आत्माके बाहर तो पदार्थ हैं, ज्ञान नहीं 
है । ज्ञान तो स्वर्य आत्माका दिव्य, प्रकाश है। अनन्त ज्ञानके साथ 
शआत्मामें अनन्त दर्शनकी शक्ति भी विद्यमान है | यह आत्मा वास्तवमें 
बड़ी अद्भुत शक्तिवाला दब्य है । जरा विचार तो करो कि बाहरी 
पदाथोंके दर्शनका क्‍या भाव है ! आँख खुली नहीं कि एकदम आधी 
दुनियाँ प्रकाश व रूपसे चमकती हुई आँखके समक्ष मौजूद है। 
भला क्या यह किसी प्रकार कुलकी कुल आँखके भीतर घुस जाती 
है । वाहरसे तो केवल कुंछु सूक्ष्म पुन्‍्तल परमाणुओंकी किरण वा 
लहरे , ही जिनको ऑप्रेजीमें शो॥2व078 कहते हैं चक्षुओपर . 


( ६० ) 


पहती हैं और चक्षु इन्द्रियत्ते मिली हुई नाड़ियोंपर अपना प्रभाव 
डालती है । आत्मासे तो उनका मिलाप कहीं दूर अन्दर जाकर होता 
है | और वह भी नहीं है कि आत्मा ही चक्षुद्वारा वाहर निकल 
खड़ा होता हो | ओर यदि ऐसा हो भी तो भी उसको दशीन कैसे 
हो सक्ता हैं ? श्रतः जब आत्मा जहांका तहां है ओर बाहिरी दुनियां 
भी जहांकी तहा दे ओर केवल कुछ सूक्ष्म परमाणु ही बादरसे आत्मा 
तंक पहुंचते हैं तो क्या यह करग्मा नहीं है कि आत्मा भीतर वैठे 
बैठे ही सब कुछ देख सक्ता है | ययार्थता यह है कि दर्शन भी 
जीव द्रव्यकी पयोय है, वाहिरी इच्धियोत्तेनक सामग्रौके आशभ्रव पर 
जी परिवर्तन आत्मा होता है उसीके अनुभवका नाम दर्शन है । 
ओर अब अगर तुम इस वात पर विचार करोगे कि यह परिवर्तन 
प्रात्मामें सत्र देडा नहीं होता है बल्कि केवल उसके एक देशमें होता 
है और वह भी उतने ही में जितनेसे चक्षु इन्द्रियकी भीतरी सूक्ष्म 
नाढ़ियाका सम्बन्ध है तो तुम इस बातकों सहजमें ही समझ जाओगे 
कि यदि शान्माको ग्रकाशशक्ति एक देश द्वी नहीं बल्कि सर्वांग व 

देशमें जागृत हो जाय ती कितना अपूर्य श्र अनन्त दर्शन उसको 
होगा | अतः गत्येक आत्मा स्रमात्रसे ही अनन्त दर्शनके गशणसे भी 
पूरित है| ओर बड़ी अद्भुत बात यह ४ की उमप्तका यह अन्तरीक्ष 
दर्शन संसारके पदायाकी ज्योंका त्यॉ-जहॉंका तहां-दर्शाता & | 

पन विनय क्रियाः--कि गुरुजी, यह तो में मली प्रकार समझ 
गया कि हर ज्रात्मा स्वमावसे अमर और सर्मज् हे परन्तु अब में यदर 
जानना चाहता हैं कि आत्माफो अविनाशी सुख भी क्‍या किसी भांति 
प्राप्त हो सकता £ # 

गुरुतीन उत्तर दियाः--४ं ! हर झाम्मार्म इस बातकी योग्यता 


(११ ) 


है कि वह अनन्त अबिनाशी सुखको प्राप्त करे | आत्मा स्वभावसे ही 
आनन्दस्वरूप है | सांसारिक छुख दुःख तो पदार्थेके संयोग वियोगस . 
या मनकी कल्पना द्वारा उत्पन्न होते है | परन्तु वह आनन्द बल्कि 
परमानन्दकी अवस्था जो कि उस समय आत्माके अनुभवर्मे आती है 
जब वह इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगके बखेड़ोंस मुक्त होता है 
स्वये आत्माके मातरसे ही उत्पन्न होती है; और इसलिये आत्माके: 
' वास्तविक स्वरूपको प्रगठ करती है | योगीश्वरोंकी जो शांति और 
आनन्द योगसमाधिमें ग्राप्त होता है वह कहीं उनके बाहरसे नहीं 
आता | कारण की आत्माके बाहर किसी स्थानपर आनन्दकी गोलियां 
' नहीं बिकती हैं कि जिनके खाने से सुखकी ग्रापि हो | बल्कि बाहरसे 
तो जो पदार्थ आत्मामें प्रवेश कर सक्ता है वह केवल इच्द्रिययुख ही 
हो सक्ता है, जो क्ञणिक है और अन्तमें अशांतिका दाता है और 
वास्तविक सुखसे विपरीत है | उस आन्तरिक आपत्मिक परमानन्दके 
समझने के लिये जिसका अनुभव योगीश्वरोंकों होता है एक इृष्ंंतकी 
आवश्यकता है | देखो | जब्र कोई कार्य जिसके लिए परिश्रम करते 
हो सफलत्ताको प्राप्त होता है तो उस समय जो आनन्द प्राप्त होता 
है वह कहासे आता है ? मान लो कि, तुम वकालतकी परीक्षा देकर 
उसके फलकी वाट देख रहे, हो फिर तत्कुण एक तार तुम्हारे पास आता 
है कि तुम परीक्षामें उत्तीर्ण हो गये | अब बताओ कि वह आनन्द जो 
तुमको तारके बाँचने से प्राप्त हुआ कहँसे आया ? क्या उस कागुजमें 
भरा हुआ था जिस पर तारकी सूचना लिखी थी! था उसके शब्दोमें 
था £ नहीं ! क्योंकि वैसे कागज तुमने सहस्नों दफा देखे हैं और वे 
शब्द तो कोषोंमें ही लिखे हुये हैं, परन्तु कमी तुम उनको पढ़ कर 
आनन्दित नहीं हुये। अतः यह स्पष्ट है कि परीक्षामें उत्तीर्ण होने की 
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सूचना पर जो आनन्द मनुष्यको ग्राप्त होता है वह भीतर से आता है 
बाहर से नहीं। ओर इसी कारण से उत्पन होता है कि सूचनाके पहूँ- 
चने से जो आत्माके अनुभव परिवर्तन होता है वह स्वयं सुखमयी है | 
भावार्थ यह है कि सूचनाके मिलने से एकदम उन समस्त कठिनाइयों, 
परेशानियों ओर कछ्ाका जो वकालतकी पढ़ाईके कारण तुमको फेलनी 
पड़ती थीं ब्रिनाश हो गया, ओर उनके नष्ट हो जाने के कारण आत्मा , 
क्षशमात्रके लिये अपने स्वाभाविक स्वरूपमें एक अंश तक उपस्थित 
हो गया | स्वभावसे ही परमानन्द स्वरूप होनेके कारण आत्माका 
अ्रपने स्वरूपमे उपध्थित होना ही आनन्दमयी हैं, जिसका अनुभव 
तुस्‍्त होने लगता है| इसी कारण योगीखर और महामर॒ुनि बाहरी 
संसारकी और से दृष्टि फेर कर अपने स्वात्म-अनुभवमें लीन होकर 
अक्षय सुखका अनुभभ करते है । उस्ती की प्रातिक लिये मुनीश्वरोंने 
ठिनसे कठिन तप किये & | यह आनन्द जो निजानन्द कहलाता 
है क्िप्ती बाह्य सुखप्रदायक सामित्रीके आधीन नहीं 6; यह पूणरूपसे 
स्थर्पीन दे | इसका भोक्ता अपने निज स्वरूप वे स्वमावमें यथा्थ 
परमानर्दका ज्ोत पाता है पर उसके अनुभव्म मग्न रता है | इस 
कारगा से कि परमानन्द आातिक युण & आर गुणा युर्सार्म कभी 
बास्तविक शंतिस प्रथक्ता नहीं हो सी है इसलिये यह पंरमानन्द एक 
यार पूर्णतया प्राम हो जाने के पश्चात्‌ फिर कभी कम नहीं हो सक्ता | 
यह बास्तरिक प्रानस इचिय सुलकी भांति पराघीन नहीं £, 

ने ऋाणिक हे, ने अम्तमे दूःख उत्पादक ही होता «७, चरनू यह यह 
निजानन्द द जी मुक्त परमान्माश्ेंकों प्राप्त होता है, जो अनुपम 
है हर पूर्ण प्राश्मिक स्वतंस्ताका चिल्द & । ग्रतः आत्मा 
स्मारस पररता, अमरतत ओर परमानन्दके गुगंसि भृपित, 
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अखण्ड, अपौद्लिक और ज्ञानके परम ज्योतिके स्वरूपवाला, 
अपनी सत्तामें स्वतंत्र, परावीनतासे रहित, मृत्यु, दुर्भाग्य, असमर्थता 
. व्‌ निबेलताका विपक्षी और इसलिये अनन्त शक्तिमान्‌ है । यही सब 
गण प्रत्येक जीवधारीकी आत्मा स्वभावसे ही विधमान है, और 
पूर्णरूपमे मौजूद है | ऐसे नहीं ककि किसी में स्वभावसे कम हों वा 
किसी में श्रधिक | यही गुण है जो पूज्य ईश्वरीय गुण माने गये है। 
स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षा परमात्मा वा ईश्वरमें ओर साधारण 
आत्मामें कोई भेद नहीं है । भेद केवल इतना है कि संसारी आत्मामे 
ह गुण इस समय अपना पूरा कर्तव्य नहीं करते है और दबे पड़े 
है । मिसाल इसकी पानाकी दूँदकी है, जो वास्तवमें दो प्रकारकी गैसों 
( पवनकी किस्मके पुद्ठल ) अर्थात हाइड्रोजज ओर ओक्सीजनके 
मिलने से बनी है; परन्तु जब तक वह गैसे पानीके रूपमे एक दूसरेसे 
मिली रहती हैं तब तक उनके स्वाभाविक गैसवाले गुण कार्यहीन 
रहते हैं। यही अवस्था संसारी जीवकी है जो वास्तवमें तो परमात्मा 
परन्तु जब तक वह पुठ्ठलसे मिश्रित व वेशित रहता है उस समय 
तक उसका परमात्मापन कार्यहीन रहता है ओर दिखाई नहीं देता | 
' और जिस भ्रकार पानाकी दशामे संयुक्त गैसोंका स्वभाव नष्ट नहीं 
हो जाता वरन्‌ उपस्थित रहता है, और उक्त गैसोंके एक दूसरेसे 
प्रथक्‌ हो जाने पर झट प्रगठ हो जाता है, इसी प्रकार आत्माका 
यथार्थ स्वभाव भी नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि पुह्वलके मिलापके कारण 
केवल अप्रगट अथात्‌ दबा हुआ है। इस पुहलसे छुठकारा हो तो 
आत्मा परमात्मा हो जाय। हे पुत्र | ऐसा अद्भुत स्वरूप इस जीवका है। 
भैंने प्रइन किया;--आपकी महती कृपा तथा दयासेमें अपना 
अर्थात्‌ आत्माका वास्तविक स्वभाव व श॒ुण तो भली प्रकार समझ 
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गया | परत पुद्वलका स्वरूप जो इसमें आपने मिश्रित चतलाया हे ._ 
उसका रूप भें नहीं समझा कि वह क्या पदार्थ है ? और किस प्रकार * 
आत्मा तक आता है ? और केसे उसके द्वारा आत्मके यथार्थ 
गुणोका घात होता हैं १ 

गुरुजीने उत्तर दिया+---दे पुत्र ! यह शरीर जो जीवके साथ 
लगा हुआ है यह मृतक अ्रचेतन पदार्थ ही पुद्ठल दृब्यका बना हुआ 
है। इस मृतकका सम्बन्ध ही गजब है और बड़ा द्वानिकारक है| यह 
भी नहीं है कि यद्द मुर्दा जीबके आधीन द्वो बल्कि यहां तो विषय 
४ जिन्दहवदस्त मुर्दा ” (अर्थात्‌ जवितेके मुरदेके द्वाथमें होने ) का 
है । यह बन्दीखाना दे जिसमें आत्मा वंधुओके सद्श है। थद्रपि 
इसी के कारण आत्मा चलता फिरता है | फिर यह कद ऐसी है कि 
इस के भीतर जरा भी द्विलने डुलने की गुंजाइश नहीं है । यदि कोई 
मनुष्य इसमें शरद्गा करे तो उससे मेरा प्रश्न है कि तुम तो आत्मा हो 
ओर यह शरीर पृद्दल है जो तुमसे भिन्न द्वन्‍्यका है तो फिर इसमेंसे 
निकल क्यों नहीं श्ाते हो ! इससे ब्रिदित होता दे फि जीव और 
पुद्ल मिलकर कुछ अंश एकमेफ हो गये है । यही फारण है फि 
जिससे उसके स्वाभात्रिक गुण घाते गये ४, नेसे हाइड्रोमेन व. 
ओत्सीजेनके लाभाविक गुण जब यह मिलकर पानीकी पर्यायर्मे उप- 
लित होते हैं घाते जाते हैं । अब इस पुद्ठल्षका आात्माकी और आना 
कस होता हे चंद इस प्रकार दे क्षि इस पुद्डतके आगमनकी 


्डि 
आओ 


आात्मार्म तीन प्रणालियों हू मिनकों मन, वचन ओर काय कहते ६। 
इनके द्वारा सूक्ष्म पुट्ठल वर्गणायें इ॒म्रेय़ा आत्मा मिलती रहती हैं | 
देवों ! जब घ्यान जिहापर परे हुये कारकी ओर नहीं द्ोता है तो 
उसऊी स्थाद नहीं आता है । शोर जब ध्यान उबर होता देती 
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स्वाद आता है। दोनों दशाओंमें कौर तो एक ही दारसे 
प्रविष्ठ हो कर एक ही मार्ग द्वारा चल कर एक ही स्थान पर 
पहुँचता है, परन्तु इसका क्‍या कारण है' कि एक दशामें तो 
, उसका खाद आया ओर दूसरीमें नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 
जीवके ध्यानमें यह विशेष शक्ति है कि उसके द्वारा आत्मा पदार्थेके 
सूक्ष्म परमाणुओकों अपनी ओर खींच लेता है | इसलिये जब ध्यान 
मुँहके कौरकी और होता है तो इस आकर्षण शक्तिके द्वारा आत्मा 
उसमेंसे स्वादकी सूक्ष्म पुद्नल वर्गणाओकी अपनी ओर खींच लेता 
है। और जब इसका ध्यान कहीं और होता है तो रसके परमाणु 
जिह्चा और हलकसे उतर कर पेटमें जा पड़ते हैँ, परन्तु आत्मासे 
नहीं मिल पाते है । रसके सूक्ष्म परमाणुओंके आत्मासे मिल जाने का 
कीमियाई अपर यह होता है कि उसमें एक नवीन दशा श्र्थात्‌ 
जि#8 0 007४४००४४०७४ (ज्ञान परिणति ) उत्पन्न हो जाती है । 
ओर इस नवीन दशाका नाम स्वाद या स्वादका अनुभव है । ध्यानका 
-- शैसा प्रभाव है । उससे आत्मामें आकर्षण शक्ति उत्पन हो जाती है 
जिसके कारण यह पुद्नल द्वव्यको श्रपनी ओर खींचता रूता है और 
उससे मिश्रित होता रहता है। अब ध्यानका भावार्थ यहांपर सीधा- 
सादा इच्छा है। क्योंकि प्राणीको जिस वस्तुकी इच्छा होती है उसीकी 
ओर उसका ध्यान होता है। अत्तु यह प्रगट है कि जीव और 
पुद्ठलका मेल इच्छाके कारण होता है। इस पुद्नलके मैलको द्वव्यकर्म 
कहते हैं । इच्छाका यह परिणाम तो जीव और पुद्ठलके .मेलकी अपेक्षा 
है । इसका दूसरा परिणाम भावोंकी अपेक्षा है जिसको भावकर्म कहना 
चाहिये । भावोंकी अपेक्षा इच्छासे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है क्योंकि 
इष्ट बस्तुसे राग होता है और अनिष्ट वस्तुसे देष-। और' रागह्वेषमें 
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ही क्रोच्व मान माया लोभ गभित हैं जो आत्मज्ञानमें अत्यन्त बावक 
हैं। यह आत्मा अपनी इच्छाओं और क्रोधादि परिणामोंके वश 
अनादि कालसे आवागमनमें हे | कभी आज तक इसको अपना बोध 
नहीं हुआ और न इसने कमी गत समयमे अपनी स्वाभाविक पूर्णता- 
को प्राप्त किया, क्योंकि यदि यह कभी परमात्मापनकी खतंत्रताको 
प्राप्त इआ होता तो यह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनंत शक्तिमान और 
परमानन्दका भोगनेबाला होता ओर तीनों लोकमें ऐसी कोई शक्ति 
नहीं छू जो ऐंसे पूज्य गुणोत्ते सुशोमित परमात्माको फिर पकड़ कर 
थरावागमनके चक्करमें डाल दे | अस्तु, यह सिद्ध है कि यह जीव 
गत समयमें कभी पुद्ठलके मेलसे पाक्त न था अश्र्थात्‌ कभी शुद्ध 
द्शामें न था । ऐसा ल्वरूप कर्मके आश्रवका & जो मैंने 
तुकते कहा । 

मैन कहाः--आावागमनका सिद्धांत आपके बचनोंद्वारा तो स्पष्ट- 
तया सिद्ध है | क्योंकि यह बात तो बहुत ठीक है कि जो जौव 
अनादि कालसे विधमान है चंद अवश्य आधागमनके चक्करर्म रहा 
होगा । परन्‍्तु इसका कारण मेरी सममझर्म नहीं आया कि लोगोंने 
ऐसी सदज चातके सममने में घोखा क्यों कर ग्वाया £ 

ग़रुत़ीका उत्तरः---लावागमनकी सिद्धांतर्म तनिक गी सेदे' 
नहीं हैं, केवल सजानका पर्दा पढ़ा हुआ ४ । क्‍योंकि यद्द 
प्रत्यक्ष नी दिखाई देता है कि एक जीतने एक दारीरत निकल 
कर दूसरे शरीरमें अभ्रेश किया। इसी कारणसे कुछ लोग इम 
बर्ममान समयर्म इस आवागननके मसलेस इन्कार कर बे टै, बरना 
फैवत चावाफ इसको नहीं माना गया था। बोद्धमतावलंधियाँ- 
ने भी दकु्त सिद्धांतकी लौकार किया &ै यण्पि वे आत्माकी नित्य 
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नहीं मानते हैं | जिन व्यक्तियोंको यह, सिद्धांत अस्वीकार है उनसे 
पूछो--आत्मा कोई पदार्थ है या नहीं ः अब अगर वह कहें कि हां, 
हम आत्माको मानते हैँ तो उनसे पूछो कि वह आज तक शुद्ध 
अवस्थामें था वा अशुद्धमें | अगर वह उत्तर दें कि वह शुद्ध अवस्था 
में था तो यह बात भी अभी मिथ्या प्रमाणित हो चुकी है। कारण 
कि शुद्ध जीव तो ईश्वर परमात्मा ही है ओर उसका आवागमन 
में गिरना वा गिराया जाना नितान्त बुद्धिके विपरीत है। बस, 
केवल एक ही उजर अवशेष रह जाता है और वह प्रह् है कि जीव 
अशुद्ध दशामे अनादिकालसे अब तक कार्यहीन (#ए/०४०प०४५ ) 
पड़ा रहा ओर अब इस अनन्त समयके व्यतीत हो जाने पर एकदम 
जन्म धारण कर बैठा | इस संसारमे जीव अनंत हैं और उनकी 
दशायें ओर जीवनकी गतियां भी बहुत प्रकारकी है ॥ अगर गत 
समयमें सब जीव कार्यहीन चुपचाप पड़े रहे तो उनमें योनियों और 
दशाओके अन्तर कैसे हो गये ? और अन्तर भी कैसे कि एक बुद्धि- 
मान है तो दूसरा मूर्ख । एक अन्धा है तो एक सुझाखा, एक मोक्षका 
खोजी छे तो दूसरा नरकगामी, कोई धनवान है कोई निर्धन है, कोई 

तन्दुरुस्त व खूबसूरत है तो कोई रोगी व कुरूप है। यह - भेद तो * 
मनुष्योंके है । मनुष्यों, पशुओं और वनस्पाति आदिके अन्तर तों 
ओर भी बड़े है । कया किसी देवी देवताने इनकी ऐसी दशायें बना 
दीं ! और बिना अपराध ही £ अगर ऐसा हो तो देवी देवता संसारी 
जीवकी भांति अन्यायी व रागी द्वेषी ठहरते हैं । और नहीं तो मानना 
पड़ेगा कि जीवोका वर्तमानका जन्म कोई अनोखी अलेकिक घटना 
नहीं है जो अनादिकालसे उपस्थित जीवके जीवनमे प्रथमवार, ही हुई 


हो, बल्कि एक्‌ प्राकृतिक नियम है जिसके अनुसार अशुद्ध जीवका - 
२ ॥॒ ' 


पर 
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नित्य जन्म मरण हुआ करता है जबतक कि वह मोक्ष न पा ले | 
शआत्माके सम्बन्धमें अशुद्धताका अथ ही यह है कि वह शरीरधारी 
हो। अतः जब चह इस जन्मसे पहले अशुद्ध अबस्थामें था तो 
शरारधारी तो अवश्य ही हआ। जिससे यह पिद्ध होता है कि पहले 
शरीरके मृत्यु होने पर ही यहां जन्म हुआ है | और यह भी नहीं है कि 
हम ऐसा मान लें कि किसीने इस स्वरभावसे पूज्य आत्माकों पौद्नलिक 
अपवित्रताम लपेटकर कहीं डाल रक््खा था जिससे वह शारीरधारी तो 
नहीं था परन्तु ब्रिल्कुल ज्योंका त्यों कार्यहीन इस तमाम श्रनन्तकालमे 
जो गत समयका तर्थ हैं पडा रहा | यहां भी यदि किसी ईश्वर पर- 
सात्माने ऐसा काम किया तो अत्यन्त घृणित काम किया। मगर 
वास्‍्तवमें यह बहस भी सर्चथा व्यर्थ है। क्योंकि केवल वाहरसे पुद्ठलमें 
लिप्त होने से आत्माके यथार्थ परमाप्मापनके गुणोंका घात नहीं हो 
सक्ता है | गुणोंका घात करने के लिये तो यह आवश्यक है. कि जीत्र 
और पुद्टल जीवके आन्तारिक भावों अर्थात्‌ इच्छा द्वारा मिलकर एक 
मेक द्वो जायें जो शरीर धारण करने का भाव है। और जीबन्मुक्त 
जीव तो शरीरमें रहते हुए भी सर्व होते है और परमानन्दका 
खनुभन करते हैं | क्योंकि उनके शरीर तो होता है परन्तु घातिया 
कर्माका अभाव हो जाता है | कमसे , कम यही दशा उस खआत्माफी 
होगी जो पुट्ठलमे लिपटा हुआ है मगर शरीरघारी नहीं ऐ । अलु, 
यह प्रगट है कि गत समयर्मे बराबर यद् आस्मा शरीरघारी रहा है| 
नहीं तो ण्ह परमात्मा होता और उसका फिर शरीर धारण करना 
निमान अप्तम्भव होता | जीवात्मा ओर परमात्माका भेद अब रफ्ट 
है गुणाकी अपेशा जीवामा और परमात्मा एक ही दब्य ४ ओर 


॥.3४ 


समान हैं। एवंसि अर्थात्‌ अवस्थाकी आप्रैज्ञा परमामा झरीर ओर 
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कर्मबन्धसे मुक्त, बांछाओं व कांच्ाओंसे रहित, निजानन्दके परम 
, छुखमें लीन, अच्तुय अविनाशी पदमें विराजमान और इसके विरुद्ध 
जीवात्मा शारीरिक संयोगके कारण सब प्रकार की अशान्तियों, आतापों 
बन्धनों और झगड़ोमें फैसा हुआ यमराजके चुंगलमें पड़ा हुआ है । 
धरम सिखलाता है कि संसारी जीव भी अपने आतापों संतापोंसे 
निकल कर कर्म बन्धनोकों तोड़कर देहरहित झुद्ध आत्मिक छुविको 
'ग्राप्त होकर साक्षात्‌ परमात्मस्वरूपको धारण कर सकता है । इस 
परमात्मपदकी प्राप्तिका उपाय एक स्वात्म-अनुभव है, जिसके द्वारा 
वह आकर्षण शक्ति जो सूक्ष्म पुद्टल व्गणाओंको खींचकर आत्माममे 
मिलाती रहती है, नष्ट हो जाती है। अतः स्वात्म-अनुभव ही मोक्ष 
का मार्ग है | 

मेरा प्रक्ष:--गुरुजी ! में अपना वास्तविक स्वरूप तथा आवा- 
गमनका चक्र और पुह्नलका आश्रव आदि भली प्रकार समझ गया 
' हूँ। पर्तु आपने अभी कहा है कि मोक्ष अर्थात्‌ अपने वास्तविक 
स्वरूपमें विराजमान होना स्वात्म-अनुभवका फल है । स्वात्म-्अनुभव 
में भली प्रकार नहीं समझ सका हूँ । कृपया इसे विस्तार पूर्वक वर्णन 
करके मेरा ब्ोध कीजिये | 

गुरुजीका उत्तरः---पत्र | स्वात्म-अनुभवरे दो पक्ष हैं-एक 
स्वात्मा और दूखरा अनुभव | जिस पदार्थका अनुभव करना है वह 
* स्वात्मा है। किसी बाहिरी परमात्माका अनुभव न तो सम्भव ही है और न - 
वास्तविक आनन्दका कारण हो,सकता है । अब यह अमर साफ हो 
गया कि स्वात्म-अनुभवकी आवश्यक्ता इंसलिय है कि सांसारिक सुखोंसि 
अबतक तेरी तृत्ति नहीं हुईं ओर न आगामी हो सक्ती है वल्कि 
. उन्होंने तो तुझे स्वात्माके ज्ञानने जो साक्षात्‌ परमात्मा हैं बंचित 
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रक्‍्खा दे | कोन पदार्थ है जिसको आत्माने गत समयमें हज़ारों 
लाखों बार नहीं भोगा ? गत समयका परिमाण विचारणीय है। 
करोड़ दो करोड़ यहां कोई चीज नहीं ह अनी खबासे भी काम नहीं 
चलता, असंझ्यात स्वयं अपूर्ण पैमाना है। अनन्तकी गिनतीस छोटा 
कोई दाब्द गत समयके भावको पूर्णतया प्रगट नहीं कर सक्ता | यह 
आत्मा अनादि अनंत है ओर इस गत अनादि अनंतकालमें वरावर 
सर्व प्रकारके विषयभीगोंको विविध योनियोंम मोगता रहा है तिसपर 
भी इसकी तृप्ति कभी नहीं हुईं। और न कमी स्वात्म-अनुभवके बिना 
होना सम्भव है। स्वात्म-अनुभत्रका स्वरूप इस प्रकार है--- 
दोदा--निजर्म निजको आपसे, निज द्वारा निज काज | 
निज लखि भानूँ अनुभकऊँ, निजानन्द रससाज ॥ 

| “दूसरा पक्ष स्वात-श्ननुभवका “अनुभव ? है | यथ्पि शब्द * अनु- 
भव ? साधारण शब्द है ओर नित्यग्रति मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं 
तो भी इसके लिये दार्शीनिक विचारकी आवश्यकता हे | यदि ऐसा 
नहीं दें तो स्वात्मा तो तुम हो ही स्वयं अपना अनुभत्र भी कर लो। 
समाजों लेकचरों व उपदेशकोंकी आवस्यक्ता दी कया है ? यवाथता 
यह हैं कि बह काम जो सबसे सरल दोना चाहिये कर्मवन्धनके कारण 
अत्यन्त दुस्तर हो रद्दा है | आश्चर्य की बात यद्द ८ कि जीव अपना 
अनुभव करना चादे और फिर न कर सके | किसी दूसरेका अनुभव 
हों तो दूसरी बात थी तब तो बह उस दूसरे व्यक्तिकी मर्जीपर अब- 
सम्बित होता । किन्तु यहां तो जीद्र स्वयं उपस्थित है और स्वर्य 
अनुभव करने को भी अलुन है, फिर मी सफलता नहीं दोती | कोई 
कहता है कि मुझ ००ाव्कादाीणा ( चित्तका एकामग्र होना ) नहीं 
होता | कोई कहता है मुके मेडदिशन ( आएपेा०7-<यान ) झ्षिसा 


डे 
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दो, कोई मक्तिमार्गमं अटका पड़ा है, कोई कहीं टकरा रहा है 
ओर कोई कहीं उलम रहा है| इससे तो प्रतीत होता है कि स्वात्म- 
अनुभव कोई सरल बात नहीं है। शालत्रोंका भी यही कथन है कि 
प्रथम विवेकसे श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धाके उत्पन्न होने पर तीन 
' चार योनियोंमें मोक्ष होती है । मोक्ष-सुदरीसे ऐसे सेंतमेंतमें चट मंगनी 
पट विवाह नहीं हो जाता । कायदे और तरीके प्रत्येक काम करना 
होता है | सिड़ीपनसे कुछु लाभ नहीं होता, परन्तु जोश और साहस 
तथा उत्कंठा जितनी बढ़ती रहें उतना ही अच्छा हैं। अनुभवका 
स्वरूप इस प्रकार है कि किसी अन्य पदार्थके जानने मे आत्मा स्वयं 
अपना बोध करता है, कारण कि अन्य पदार्थका- ज्ञान आत्माको स्वयं 
आत्माकी ज्ञान चेतनाकी दशाओंके परिवर्तनों द्वारा ही हो सक्ता है 
ओर इस कारणसे कि आत्माकी ज्ञानचेतनाके परिवर्तन आत्मद्रन्यसे 
मित्र कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं, इसलिये, उनका अनुभव स्वयं 
अपने अनुभव ही के साथ सम्भव है दूसरे छुञ्मस्थ अवस्थामे बिना ज्ञान 
चेतनाके परिवर्तनोंके परपदार्थका बोष नितांत असम्मव है | अब 
जीवको जो परपदार्थके जानने में अपना बोध होता है ब्रह गोण- 
रूपमें होता है, ,म्ुख्यरूपमें नहीं | इसलिये ऐसा विदित होता है कि 
जाननेवालेको दूसरे पदार्थका तो बोध हुआ परन्तु अपना नहीं | यही 
दोष इस स्वात्म-अनुभवर्मे है | इसी दोषको दूर करना है, जिससे 
स्वात्माका अनुसव जो इस समय गौणरूपमें होता है मुख्य रूपमें 
होने लगे ओर परपदार्थका बोध गौणरूपमें रह जाय । स्वात्म- 
अनुभवका सुख्य तात्पय यह है कि स्वका अनुभव मुख्य हो और 
परका अनुभव गोण हो। यहां दशा इसके विपरीत है | इसको ऑँमग्रेजीमें 
9एणांप॥8 08 ७8/४ 0४07९ 606 ॥0786 (अर्थात्‌ छुकड़ेको घोड़ेके आगे 
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लगाना) कहते हैं। अतः जीवको केवल इतनाही काम करना है कि घोड़ेका 
उसके योग्य स्थानपर लगावे अथौत्‌ जो वस्तु अब गौण है उम्रको 
मुख्य कर दे और मुख्यको गोौण कर दे। अब आत्मा तो जहां का तहां 
है | उत्तको तो उठाकर किसी और स्थानपर नहीं घरा जा सक्ता । 
अर्थात्‌ घोड़ा तो अपने स्थानपर है केवल छुकड़ेको जिस स्थानपर 
वह अब हैं वहांसे हटाकर उसके योग्य स्थानपर खड़ा करना हैं 
ओर इसमें हीं सारी दिक्कत व कठिनाई है | क्योंकि यह छुकड़ा 
तदिरुद्ध इसके कि यह अचेतन आर जड़ है जगतप्प्तिद्ध अड्डियल 
टट्टसे भी अधिक अड़ियल है । इसका अपने स्थानसे हटाना बड़ा 
कठिन हे । यह वह शत्रु है कि जो इससे लड़ने शआ्राता है उसका 
आधा बल तुरन्त हर लेता है ओर फिर उम्तको सुगमतासे कुचल 
डालता है | इसको मारने के लिये बुद्धिमत्ताके पेंडकी आड़ पकड़नी 
पड़ती है | वर्योकि यह केवल जीवास्माकी इच्छाओका पुन है जो 
विपयवासनाआके रूपमें इद्रियोंकों छुभाता रहता हे और इस 
कारणबद नात्माकों गोण अवस्थार्मे डाले रखता है] अतः इच्छाका 
निरोत्र पूरा पूरा हो तो दात्रु पर विजय प्राप्त हो । इसलिये राग व 
हैपको दयसे पृथंआ करना ए---क्राव मान माया लोभकी नष्ट 
करना है| मिध्यान्वकी प्रवलता और इन चुरे कपायोंन्नी तीव्रतासे 
सावारणतया चार डिगगीका ज्यर प्रत्यक्ष समय सेसारा जीवकी चढ़ा 
रखता ४ मिसके कारण धर्मापदेश उसको बुरा माद्म होता & । 
जद मिय्यात्य और कपायोंका अब्लतामें कुछ न्यूनता हो जाती है 
ओर ज्यर एक दिगरी उत्तर जाता है तो उस समय जीनकों सत्योप- 
टैसमें माति उत्पन्न ही जाती 2, मगर उसपर अमल नहीं कर यक्ता 


है । इसके उपर्गंत रुब एक डिगरी ज्यर और हल्का हो जाता ६ तो 
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- चह एकदेश चारित्रका पालन करता है और स्थूलरूपसे अहिंसा, 
. सत्य, अचोौर्य, स्वदार-संतोष व परिग्रहत्यागकरे (पंचत्रतोंका पालन 
/ करता है | फिर एक डिगरी ज्वर जब और उत्तर जाता है तो वह 
सेन्यास आश्रमकी कठिनाइयोंको सहन करने के लिये उच्चत हो जाता 
है और साधुओंके कठिन ब्रतोंकों पालने लगता है। अन्त जब 
चारों दर्जेका ज्वर जाता रहता है तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है 
ओर सर्वज्षताकों प्राप्त करता है| अब वह केवल शरीरमें होने के 
कारण संसारमें रहता है और जब आयुकर्मके पूर्ण होने पर शरीर 
पृथक्‌ हो जाता है तो तुरन्त निर्वाणक्षेत्रमं विशुद्ध नूर ( जीवद्र॒व्य ) 

' की छुविको धारण किये हुये मुक्त जीवों अर्थात्‌ परमात्माओंके स्थान 
पर विराजमान हो जाता है. और नित्य परमानन्दका छुख भोगता है | 
यह शआत्मिक ज्वर हल्का कैसे हो ! कठिनाई सारी भारम्भमें है जब 

रोगीकों घर्मोपदेश ही कडुवा प्रतीत होता है | क्योंकि धर्मलाभ एक 
दफा होने के पश्चात्‌ तो फिर सब मामला सहल हो जाता है | फिर 
तो श्रद्धा अपना प्रभाव स्वतः दिखाती है और धीरे धीरे अवशेष तीन 
डिगरियोंका ज्वर नष्ट हो जाता है | परन्तु कठिनता प्रारम्भमें है. जब 

४ »-जीव घर्मके नामसे भागता है और पाखण्ड और हिंसामें निर्मग्न रहता है। 
ऐसे समयमें धामिक डाक्टर लोग धर्म उपदेश नहीं देते हैं| इससे तो 
“उसको तुरन्त कूय ( अत्यन्त अरुचि ) हो जाती है और फिर वह: हाथ 
7 ' बरने ही नहीं देता है | इस समयमें केवल एक-ही ओषधि है जो किसी 
विधिसे ' पिलानी चाहिये ओर उस ओषधिका नाम -अबिंसा है । 
जब यह औषधि रोगके पेटमें पहुंच जाती है तो इससे उसके ज्वरकी... 
:लेजी और विषमतामें कुछ कमताई हो जाती हैः और'- दया ओर: 
££ रहमकी- सलक उसके चेहरे पर आ .जाती हैं । बस; दुंयका गुण. 
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हृदयमें उमड़ा मानों आत्ज्ञानका समय आया, क्योंकि दयाका भाव 
ही आत्मा अर्थात्‌ जीवकी ग्राणरक्षाका है, यही कारण है कि ऋषि- 
योंने अहिंसाके विषयमे कहा है कि “ अहिंसा परमों धर्म: '। जहा 
ओर कोई औपधि सफल नहीं होती, जहा रोगी ओर्षधिके नाम 
मात्रसे मागता है वहा यह अहिंसा अपना कर्तव्य दिखाती है और 
जो रोगी किसी अन्य दवाईसे अच्छा नहीं हो सक्ता उसको चंगा 
करता है | अस्तु, जो जीव अहिसाके शुभ नियम पर अमल करते 
ं वे ही मोक्षफे अधिकारी होते हैं | अब इस बातको सुनो कि धर्म- 
लाभ होने पर इच्छाऊा निरोध कैसे हो? यह्द तो प्रत्यक्ष प्रगट है कि 
बिना सीढीके छुत पर चढ़ने की कोशिश कष्ट और परेशानके अति- 
रिक्त ओर कुछ्ध नहीं मिल सक्ता है, इसलिये यह आवश्यक है कि 
नियम और कऋ्रमस उसके नष्ट करने का अयत्न किय्य जावे । यहांपर 
दो नियम याद रखना चाहिये | प्रथम तो सत्र प्रकारकी रच्छाशोंको 
जीब्र इकदम नहीं छोड़ सक्ता है और दूसरे यह कि सबसे धुरी 
आदतों व इच्छाओंका त्याग सबसे पहिले होना चाढिये। क्योंकि 
नि:कृष्ट ( दुष्टटम ) की उपत्यितिम नीच ओर नीचतर ( दुःश्तर ) 
छोड़ने से क्या लाभ? निक्ृष्टमें तो नीच व नाचतर दोनों ही सम्मि- 
लित हं, इसलिये जब इन दोनों नियमों पर भ्यान दोंगे तो यह त्ात 
हो जायगा कि ( १ ) माप्त (२ ) मठिरा (३ ) छुत्ा (४) 
चोरी (५ ) तमाशवीनी ( ६ ) शिकार ( ७ ) भूंठ बोलना यह 
सात बातें एकदम छ्लोड़नी चाहिये। क्योंकि ये अन्य सब घुराइयोकी 
जए है] इसके उपरान्त पंचत्रत मिनका पूर्व बणन हो चुका है, 
पालने चाहियें। फ्लिर धीरे २ अपने आपको संन्‍्यासकी कठिन मार्गके 
लिये तेणर परना चाहिये | इस कालमें गृहस्थोर्म रहकर और वियाह्द 
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करके उत्तम सज्जन पुरुषके तौरपर भोगविलास भी ठीक है । परन्तु 
चित्तकी बृत्ति जहां तक बने उदासीन रूप रहें, और यदि सम्यकू 
दर्शनका लाभ हो गया है तो यह स्वयं उदासीन रूपमें परिवर्तित 
होने लगेगी । अतः 9५-५५ वषेकी अवस्थामें गृहस्थ संन्यासके 
योग्य हो जायगा यदि उसकी होनहार शुभ है, नहीं तो आगामी 
जन्ममें पुएयका फल भोगेगा और वहां संन्यास लेगा। संन्यासीके 
तौरपर अब उसका संसारसे केवल इतना ही संबंध रहता है कि वह 
शुद्ध भोजनके निमिच उत्तम गृहस्थके यहां जाता है वा अपनी शक्तिके 
अनुसार धर्मोपदेश सज्जन पुरुषोंको देता है-अवशेष सर्वकाल उसका प्रयत्न 
यही रहता है कि स्वात्म-अनुभव प्राप्त हो। यथार्थ साधुका जीवन प्रारंसमें 
बड़ा कष्साध्य जीवन है । गृहस्थ तो पूरी २ उदासीनताकों भी कठिनाई 
से प्राप्त होता है किन्तु साधूको उन सम्पूर्ण इच्छाओंको पूरा २ नष्ट करना 
है जो स्वात्म-अनुभवको नहीं होने देती हैं । बह रत्न त्रय मार्ग अथीत्‌ 
रि800%४४७॥) [ झत्व श्रद्धा अथीत्‌ सम्यकुदर्शन ], छिंट्री॥ ॥%०- 
छ१०722० [सत्य अर्थात्‌ सम्यकुज्ञान] और 'शिं्ठाफ 00007% [सत्पमार्ग 
अर्थात्‌ सम्यकूचारित्र] पर सावधानीके साथ चलता है। और अपनी 
शक्तिके अनुसार नित्यप्रति उन्नति करता रहता है| इस रक्नत्रय 
मार्गका मुख्य कर्तव्य इस ग्रकार है | सम्यगृद्शनका कतैब्य यह है 
कि इष्टिको आनन्द व पूर्णताके बन्दरगाहकी ओर जहाँ जीवको 
पहुँचना बाच्छुनीय है वरावर लगाये रहे और एक क्षणको भी 
उसको किसी दूसरी दिशामें न जाने दे | यह जहाजके पतवारके 
सद्श है, क्योंकि जिधर पतवारका रुख द्वोता है उधर ही जहाज 
चलत्ता है | जिसके जीवनरूपी नोकाके पतवारका रुख अन्य स्थानकी 
ओर है उसका मोक्षस्थानको पहुँचने की आशा करना व्यर्थ है | 
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सम्यकूज्ञान वह जह्ाजरानीका नक्शा है जिससे मार्गका हाल ठीक २ 
मालूम होता हैं कि कहाँ चट्टान है, कहों दलदल है ओर कहाँ 
अन्य प्रकारकी कठिनाइयाँ है | जिस मछाहके पास ऐसा नक्शा नहीं 
है उसकी नीका समुद्रके पार कैसे पहुँच सकती है १ वह मार्गमें ही 
कहीं चट्टानोंसे टक्राकर अठक जायगी । सम्यकूचारित्र तीसरा रत्न ' 
इस रत्नन्नय मार्गका हे | इसकी आवश्यकता ठीक वैसी ही है जेसी 
जहाजको स्टीमकी आवर्यकता होती हे | क्योंकि नौका जब्रतक 
चलेगी नहीं, उद्दिष्ट स्थान-बन्दरगाह तक कभी नहीं पहुँँचेगी | पत- 
बार ओर मार्गका चित्र केवल क्या करेंगे। इसी प्रकार सम्यकृदर्शन 
ओर सम्यकूज्नान बिना सम्यकूचारित्रक कार्यद्वीन ही रहते ई | तिसपर 
भी यह ठीक द्वी है कि सम्यकुदर्शनके प्राप्त होने पर चारित्र कभी न 
कभी ठीक हो ही जाता है, क्योंकि जिसके मनमें यह बात निश्चित 
हो गई हे के उसकी अमुक स्थानपर जाने से अवश्य ही बढ़ाभारी 
लाभ होगा वह एक न एक दिन उधरको चल ही पठेगा। दुत्िधावाला 
तो चाहे न जाय परन्तु हृढह निध्चयवाला बिना जायें कभी न रहेगा। 
सम्पकृचार्नि वास्‍्तवमें स्वात्म-अनुभब ही है ऐसा पहिले कहा गया 
है । परतु इस स्वात्म-अनुमत्रकी पिद्धिके लिये इसमें बावक द्ोनेवाली 
प्रादर्तों, इच्छाओं और कपायोंकी न्ट करना £ । साधुका बस यही 
काम है कि बह अपनी इच्छा, चुरी आदतों और कपायोंकी जड़ धुनि- 
यादसे नष्ट कर दे जिससे कि फिर कोई भी बाघवा स्वात्म-प्रनुभव्मे 
न रहे | इसलिये मं ने भूख प्यासकी पंस्था करता है, न कीड़े 
मकोद़ों 4 सानपरोंके काटने की, और ने बा दारीरिक आरमको हँदता 
£, न क्रीच, मान, माया, लोगकों अपने मनमभे आने देता है | नियम 
ओर क्रम तो घर्मसे सम्बन्धित हैं उनकी बढ़ सस्तीसे पावन्दी करता 
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है । और अन्ततः कठोर तपस्या द्वारा वह अपने मन वचन और 
, कायको अपना दास बना लेता है जिससे वह फिर उसके स्वात्म- 
अनुभवमें विष्न नहीं डाल सकते। जो लोग ९०0०शाफएकी07 
(चित्तके एकाप्र न होने ) की शिकायत करते है उनको अब जान 
लेना चाहिये कि क्‍यों उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता है। ध्यान मन 
द्वारा होता हैं और मनकी यह अवस्था है कि जरासी पीड़ा कहीं 
शरीरमे हुई और तबीयत बेचैन हुईं। जरा किसी मनको लुभानेवाली 
वस्तुका ख्याल आया ध्यान और मन वेकाबू होकर भागा। अतः 
यथार्थ ०००८थ7४४४०॥ ( अचल ध्यान ) केवल; मन, बचन और 
कायके पूर्णतया वशमें हो जाने पर ही होता है । अब ध्यानके 
विषयमें सुनो | ध्यान चार ग्रकारका होता है | एक वह जिसमें दिल 
हिंसाके कामोंमें लगा रहे और उसमें प्रसन्न हो | यद्द अत्यंत बुरा 
है | इससे हृदयमें कठोरता उत्पन्न होती है और यह नरक ओर निक्ृष्ट 
दुर्गतिका कारण है । दूसरा वह ध्यान है जो विषयवासनाओंमें लगा 
रहे | यह इष्टवियोग अनिष्ट संयोगरूप चिंताकी जननी हैं | यह भी 
बुरा हैं ओर दुर्गतिका कारण है। तीसरे प्रकार का ध्यान आत्मविचार 
अर्थात्‌ धर्म सम्बंधी बातोंका ध्यान है, जैसे तत्तविचारादि | इस समय 
तुग्हारे मनकी प्रकृति धर्मध्यान रूप हैं। चौथे ग्रकारका ध्यान जो 
शुक्ृष्यान कहलाता है स्वात्मध्यान व योग समाधि है जो अन्‍्तमें: 
बढ़ते २ शुद्ध स्वात्म-अनुमव व निविकल्प समाधिका स्वरूप धारण 
कर लेता है । निर्विकल्प समाधिका स्वरूप यह है कि आत्मा स्वयं 
बिना मन, वचन व कायकी सहायताके साक्षात्‌ अपनी सत्ताका' , 
अनुभव निर्विन्नरूपसे करे | यही ध्यान परम झुक्नष्यान हैं जो मुक्त 
( शरीररहित ) व जीवन्मुक्त ( मुक्तिके निकठ पहुंचनेवाले शरीरसहित ) 
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परमात्मात्रोंके होता है। साधारण साधुके कभी मन कभी वचन कमा 
काय-योगसे स्वात्म-अनुभव होता है | मन वचन काय ध्यानके योग 
कहलाते हैं ओर साधारण साधुके ध्यानमें यह थोड़ी देर तक ही स्थिर 
रह सक्ते हैं । इसके उपरात बदल जाते दें | परन्तु जब साधु उन्नति 
करके ऊपरके दर्जा पहुंच जाता है उस सयम इन योगोंमेसे एक ही 
योगका सहारा लेकर उम्रका ध्यान ठहर जाता हे | गृहस्थके लिये 
स्वात्म-अनुभव करीत्र २ असम्भव है | उसका मुख्य ध्यान धर्मध्यान है 
जिसमें उसको जितना सभव हो अपने मनको लगाये रहना चाहिये | 
परन्तु उसके लिये भी यह उचित है कि दिनमें कमसे कम एक दफे 
संबेरकी और हो सके तो दो ढफे वा तीन दो दफ़े अर्थात्‌ सब्रेरे, दोपहर 
ओर शामको एकांत स्थानमें बैठकर मनको स्वात्म-अनुभवमं लगावे। 
नियम यही है जो साधुका है अर्थात्‌ या तो णरीरके चक्रोमेंसे किसी 
पर अपने व्यानकों स्थिर करके आत्माके अस्तित्वको अनुभव करे वा 
मनमें दुद्ध पूर्ण परमात्माके स्वरूपको स्थिर करे ओर बिचारे कि 
में यही हूं वा शब्दों द्वारा अपनी आत्माके स्ररूपका श्रमुभव करे । 
पक सुगम उपाय इस स्वात्म-अनुभव्का यह है कि आसन लगाकर 
चैठ जाय या खंडा हो जावे ओर अपने शरीरमें अपने आत्म- 
देवका निर्मल सफेद नूरकी भात्रि वा ठिव्य प्रकाशक सह भान 
करे | इसमें बढ़ा आनन्द मिलता है | शब्दोंद्वारा स्वात्म-अ्नुभव 
भी बडा आनन्दायक है । अपने ही आत्माके पूज्य स्वाभाविक 
गुणोंका बन करना दे मिससे उसकी परमात्मापनकी शक्ति 
जागृत दी | जितना समय इस खात्म-अनुभवर्म दिया जावे उतना ही 
धोंटा है | क्‍यों कि आग्मार्म यह भी गुण है कि जिस वात को वह्द 
निश्चय पूर्वक मान लेता है भेसा ही हो जाता हे। अतः यदि इस 
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आत्माको इस बातका इढ़ विश्वास हो जावे कि में ही परमात्मा हूं तो 
यह शीघ्र ही अपनी इच्छाओं और बंधनों को नष्ट कर डाले और 
स्वयं परमात्मा हो जावे । तात्पर्य यह है कि धरम आत्मिक विज्ञान है 
जिसकी शिक्षा यह है कि--- 

( १ ) जीवात्मा ही स्वभावसे परमात्मस्वरूप है । 

(२ ) अमुक्त दशामें जीवात्मा अपने स्वाभाविक गुणोंसे 
अनभिज्ञ होता है और इस कारण परमात्मपदको प्राप्त 
नहीं होता । 

( ३ ) स्वात्म-अनुभव द्वारा जीवात्मा मोक्ष और परमातक्षपदकों 

, प्राप्त कर सकता है। 

( ४ ) स्वात्म-अनुभवके लिये तपस्या आवश्यकीय है | 

(५ ) तप्त्याका भाव इच्छाओं और वाज्छाओंका सर्वथा नष्ट . 
करना है अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रह करना है और विषय भोगोंसे 
मुंह मोड़ना है। 


दूसरा परिच्छेद 

८४ भारतवर्षीय धमे ” ० . 
भैंने कहाः--गुरुजी | आपके मुखारबिन्दसे धर्मका स्वरूप मैंने सुना 
ओर धमामतसे मेरे भीतरी अन्धकारका नाश हुआ ओर मेरे आत्मिक 
संतापकी शान्ति हुईं | परन्तु में उसके श्रवणसे एक प्रकारके चक्करमें 
पड़ गया हूँ, कारण कि यह धर्मशिक्षा जो इस समय मैने सुनी है 
इसका वर्णन कहीं पर मेरे देखने में नहीं आया और न हिन्दुओंके पवित्र 

बेदमें ही पाया जाता है। कृपया मेरे इस श्रमको दूर कर दीजिये । 
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ग़ुरुत़ीका उत्तर+--जो धर्मका स्ररूप आज तुमको बताया 
गया है यही वास्तविक धर्म है| यही सब धर्मीमं किसी न किसी 
रूपमे पाया जाता है । संसारके धर्मोमें जेनघरम और हिन्दूधर्म दोनों 
सबसे प्राचीन हैं | इन दोनोंकी भी यही शिक्षा है | वास्तवमें पेद 
संस्कृत मापामें नहीं लिखे हुए हैं। तूने यह समझ कर कि वेद 
संस्कृत मापामें ही लिखें हुए हैं उनको पढ़ा इसलिये, उनका वास्तविक 
रहस्य तुककोी विंदित नहीं हुआ। वास्तव में वेद दो भापाश्रोमें 
लिखे हुए हैं. एकमें नहीं | ऊपरी भाषा संस्कृत है परन्तु असली भीतरी 
भाषा कावन्य अलंकार रूप है। संस्कृतके पढ़ने से तो केवल अलंकारोंका 
वर्णन मातम हो जाता हे, उनके भाव समझें तो बास्तविक धर्मका 
पता लगे | सब वेदोमें प्राचीन ऋग्वेद है मगर स्थूलन इृष्टिसे पाठ करने 
वालोंकों उसमें कर्म, आवागमन व आत्मखरूप जैसी बातोंका भी पता 
नहीं चलता | परन्तु यह सत्य है कि ये सब बातें उसमें मौजूद है | 
क्या यह बात तेरी समसमें नहीं आई? 

मैने कहा।--आपका कथन सर्ववा सत्य हे परंतु मुझ जैसे 
मूर्लकी सममर्मे आपका उपदेश सहजमें केसे झात्रे ? मुझे तो 
ऋग्वेदम देवी देवताशरोकी सलुतियां ही मिलती हैं। इनके आनिरिक्त मेने 
वेदभें और कुछ नहीं पाया न अलज्गार ही देखे शोर न कहीं 
आवागमन, कर्म, आत्मा इत्यादिका वर्णन ही पाया। अब छृपा 
करके मेरे ज्ञान चन्ुओंको ग्वोल दीजिये और मुझे बताहये कि यह 
क्या भेद है कि मुझे सत्य-धर्मका स्वरूप जो आज आपने समझाया, 
चेदोर्मे नहीं मिला । भार कृपया अलद्गास्की भाषाक्ा बोच भी मुझे 
करा दीदिये जोर हम विषयकों इछान्तद्ाारा स्पष्ट रॉतिसे सममाहए 
ताकि मेरी लुच्छ बुद्विर्म यह भेंद्र मलीप्रकार श्रा जावे । 


रै ९ 


गुरुजीने उत्तर दियाः--पुत्र ! वेद साषा बड़ी उत्तम शैलौकी 
काव्य रचना है| संस्कृतमें उससे उत्तम अलझ्लार कम मिलेंगे। घर्म- 
ज्ञानके पूज्य नियमोंको ही देवी देवताओंके रूपमें वर्शान किया गया 
है | वर्तमान समयके मनुष्य बड़े सड्डूचित विचारवाले होते हैं । 
बुद्धिमताकी अपेक्षा इनको शूद्र कहना अनुचित नहीं होगा। ऐसे 
लोगोंको वात्तवमे वेदोका पठन पाठन मना हैं. कि यह कहीं कुछका 
कुछ अर्थ न लगा लेवे । वेद बुद्धिगम्य ही हैं, परंतु जब उनका अर्थ 
गलत लगाओगे तो वेदोंका दोष कुछ नहीं है; इसलिंये पिछले समय 
में विद्याओंमे काव्य, अलक्लार निरुक्त आदि पर अधिक जोर दिया _ 
जाता था। कारण यही है कि जो व्यक्ति के काव्यरचना, निरुक्त व 
अलक्षारकी विदयात्रे अनभिज्न है वह कभी वेदके वास्तविक भावकों 
नहीं समर सक्ता । वर्तमान कालमें लोग वेद भाषाको शब्दार्थमें पढ़ते 
हैं। इस प्रकार तो यदि शाूद्व भी संस्कृत भाषा सीख ले तो पढ़ सकेगा। 
तो फिर ब्राह्मण ( बुद्धिमान ) ही को पढ़ने की आज्ञा क्यों दी जाती है £ 
अस्तु, यथार्थ बात यह हैं कि वेद काव्य अलझ्ञारयुक्त है और उनका 
अर्थ केवल ब्राह्मण ( पण्डित ) गण ही जान सक्ते हैं, शूद (तुच्छु 
बुद्धिके मनुष्य ) नहीं । अब देख | में तुझे चेदिक धर्मका असली भाव 
समसझाता हूँ । इसको ध्यान देकर सुन | इससे तेरा कल्याण होगा । 
यह तुझे बताया जा चुका है कि सत्य धम विज्ञानके अनुसार 

( १ ) आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वज्ञताकी योग्यता रखता है अर्थात्‌ 
वह सर्वज्ञ होता यदि वह उस अपवित्रताके मैलसे जो उसके साथ 
लगा हुआ है प्रथक्‌ होता । ( २) अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा 
वाह्य संसारसे व्यापारमें सेल है और आवागमनमें चक्कर खाता है | 
( ३ ) तपस्या और इन्द्रियनिम्रह, परमात्मापन और पूर्णताकी या... 
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साधन हैं | दूसरे शब्दोंमें प्रत्येक आत्मामें परमात्मा हो जाने की योग्यता 
विद्यमान है, परन्तु वह जब तक पुद्टलमे लिप्त है तब तक वह संसारी 
जीव ( अपवित्र अव्थामें ) ही रहता हे और तपस्या द्वारा पुद्नलते 
खलासी पा सक्ता हैं | अतः तीन बातें जो मोक्षके अभिलापीको 
जाननी आवश्यक हें वह यह हैंः--- 

( १ ) शुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप । 

(२ ) जीवात्मा ( अपकनित्रात्मा ) की दशा | और 

(३ ) अपविन्नताके हटानेके उपाय । 

यही तीनों बातें वह विपय हैं जो वैदिक देवालयमें तीन बड़े 
देवताओं, सर्य्य, इन्द्र, ओर श्रप्मिके रूपमें पेश किये गये हैं। - 

( १ ) सूर््य सर्वज्ताका सूचक ( चिन्ह ) है, क्योंकि जिस प्रकार 
सूर्य्यके गगनमें उदय होने से सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार 
जब सर्वज्ञताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत दो जाता है तौ वह सब पदार्थी 
को प्रकाशमान कर देता है | 

(२ ) इन्द्रका भाव सांसारिक अपवित्र जीवका है, जो इच्द्रियोंके 
द्वारा सास्तारिक भोगोंमें संलग्न दोता हे | 

(३ ) अनल तपस्याकी मूर्ति है जो मोक्षका कारण है | 

, व्योरेके साथ, इन्द्रने 

( १) गोतमक्की फ्नीसे जार-कर्म किया 

(२ ) जिसके कारण उसेके शरीरमें फोड़ फुनसियोँ फट निकली। 

( ३ ) यदद फोड्े फनसियों ब्रक्माजीकी कृपासे चक्षु बन गये । 

( ४ ) इनके अतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी पिता है | 

इन बातोंकी विधि-मिलान निम्न प्रकार है--- 

(१)(क ) जारकर्मका भात्र जीवका प्रकृति-समागम अर्थात्‌ 


( रेईे ) 


पुद्नलमें प्रवेश करना है, जो मोक्षके इच्छुक पुरुषोंके लिये अयोग्य 
( वर्जित ) कर्म है। क्योंकि मोक्षका भाव ही प्रक्नतिसंयोगसे 
वियोगका है। 

( ख ) जीवन और बुद्धि जीवके दो गुण हैं जिनमेंसे जीवन 
संदेव स्थित रहता है, बुद्धि समय समय पर प्रत्यक्ष ओर बिलीन होती 
रहती है जैसे नींदमें उसका विलीन हो जाना । 

( ग ) जाविनके लिये शिक्षाका द्वार बुद्धि है, चूंकि बाह्य पुस्तकें 
व गुरू तो ज्ञान प्रातिके सहकारी कारण ही होते है, असली कारण नहीं। 

( घ ) बुद्धि सामान्यतः ग्रकृतिसे संबन्ध रखती है. और बहुत 
कम शआत्माकी ओर आकर्षित होती है। उदाहरणरूप, पाश्चात्य 
बुद्धिमत्ताको देख कि जिसको अभी तक आत्माका पता ही नहीं 
लगा है | इसलिये जीव और ग्रकृतिके समागमको' काव्यरचनामें इन्द्र 
( जीवात्मा ) का गुरु गौतम ( बुद्धि ) की पत्नी ( पुद्कलल-ग्रकृति ) 
से भोग करना बाँधा गया है । 

(२ ) फोड़े फुन्सियाँ अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लिप्त होने के 
कारण अपने वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं। यह अज्ञानताके कारण 
प्रथम अंधे हैं । 

( ३ ) परन्तु जब उनको बद्नज्ञान अर्थात्‌ इस बातका ज्ञान कि 
आता ही ब्रह्म है, हो जाता हे, तो ऐसा होता है मानो उनकी 
आँखें खुल गई | इसी बातकों अलंकारकी भाषामें इस तरह पर 
दिखाया है कि ब्रह्माजीने प्रार्थना पर कृपालु होकर पापके चिन्ह 
फोड़े फुन्सियोंको आंखोंमें परिवर्तित कर दिया । 

( 9 ) अन्‍्तमें इन्द्र अपने पिताके भी पिता हैं क्योंकि--- 

(के ) शब्द पिताका अर्थ अलंकारिक भाषामें उपादान कारण 
है । और क्योंकि--- 

३ 


( रे४ ) 


(ख ) झुद्ध जीवका उपादान कारण अछुद्ध जीव है जब कि 
अश्ुद्ध ( अपवित्र ) जीव सयं ग्रकृति और जीवद्रब्यसे बना है। 
इसालिये एक दूसरेका उपादान कारण ( पिता ) है | 

यह संक्षेपतः इन्द्र और उसके अपवादरूप जार कर्मका भाव है । 
इस देवताका शत्रु अन्धकारका अछुर है, जिसका भाव अज्ञानता है। 
ओर वर्षा जो इन्द्रहदरा होती है वह उस शातिकी दृष्टि है जी 
कपायों और मिथ्यात्वके तपनके दूर होने पर होती है । 

महान देवताओंकी त्रिमूर्तिम तीसरा देव अग्नि है जो तपत्या की 
मूर्ति है | तपका संबन्ध यहापर स्वर्य प्रगठट है | श्रम्मि शब्द ही 
तपस्‍याओ भावको उद्दीपन करने के लिये बहुत उचित है । क्योंकि 
तपस्याका अथ बास्तवमें वैराग्यकी अग्निसे जीव्रको पवित्र करना है । 
अ्प्निके विशेष चिन्ह निम्न भाति हैं:--- 

१---उसके तीन पैर है, व 

२--सात हाथ, और 

३---सात जिड्डाए हैं । 

४-- बह देवताश्रोंका पुरोढित जो उसके बुलाने से आते हैं । 

७---बह भक्ष्य ओर अमक्य अर्थात्‌ पवित्र ओर अपविन्न दोनोका 
खा जाता हैं ओआर 

६---बह देवताओंफोी बल देता है अर्थात्‌ जितना अधिक 
बलिदान अग्निक्री भेद् किया जाय उतनी ही देवताओं की पृष्टि दोती है | 

इन अ््यन्त खुन्दर विचारोकी विशेचना निम्न भांति ४।---- 
१---तप तीन प्रकारस द्ोता है, अर्थातू--- 

( के ) मनका बश्चमें लाना, 
( ख ) द्ागीरकों बशमें लाना, 


(४५ ) 


(ग ) बचनको वशमें लाना । 

यदि इनमेंसे केवल दो को ही वशमें लाया जाबे तो तप अधूरा 
रहेगा और कोई चतुथ वस्तु वशमें लाने को नहीं है| अब 
चूंकि तपस्याके यह तीन आधार हैं इसलिये अगश्निके तीन पग कहे 
गये हैं | 

२---सात हाथोंका भाव ७ ऋद्धियोसे है जो तपस्वियोंको 
प्राप्त हो जाती है । चूंकि शक्तिका प्रयोग हस्तके द्वारा होता हैं इसलिये 
इन सात शक्तियोंको अभ्निके सात हस्त माना है। ह्वाथका अर्थ 
कर्तव्यका भी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार आयीके 
उद्देश हूं । इनके अर्तिरिक्त कर्मोको नष्ट करना, पुण्यकी बृद्धि करना 
ओर स्वर्गके सुखको प्रदान करना भी तपश्चरण द्वारा प्राप्त होते हैं। 
यह सब अग्निके सात हाथ है । 

३---सात जिह्ा-अग्निकी, पांच इन्द्रियां, मन भर बुद्धि है 
जिनको तपकी अग्निमे स्वाह्य या भस्म करना है। 

४---चूकि तपस्या करने से आत्माके ईश्वरीय गुण प्रकाशित होते 
हैं इसलिये अप्निको देवताओं ( -ईश्वरीय गुणों ) का पुरोहित कहा 
गया है जो उसके आइह्वानसे आते हैं । 

७५---पुण्य और -पाप दोनों बन्चन अथीत्‌ आवागमनके कारण 
हैं, जिनमेंसे पुण्यसे हृदयग्राही और पापसे अरुचिकर योनियाँ मिलती 
हैं । इन दोनोंकों मुमुक्षुको शुद्ध आत्मध्यान ( समाधि ) के लिये 
छोड़ना पड़ता है, इसलिये अप्निको भक्ष्य ( पुएय ) और अभक्ष्य 
“( पाप ) दोनोंका भक्षण करनेवाला कहा है । 

६--अप्निका भोजन इच्छायें हैं, अर्थात्‌ मनको' मारना है, क्योंकि 
तपस्याका भाव इच्छाओंके त्यागका है | इच्छाओंके नाश करने से 
आत्माके इरीय गुण और विशेषण प्रगठ और पुष् -होतें हैं। 


( ३६ ) 


अलंकारकी भापामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता कहते हैं, इसलिये 
अग्नि पर ( इच्छाओंका ) बलिदान चढ़ाने से देवताओंकी पुष्टि 
होती है । 

अंततः वैदिक देवालयकी रचना ( तरतीव ) से स्पश्तया निम्न- 
. लिखित भाव प्रगठ होते हैं:--- ' 

१--हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात्‌ जीवात्मा द्वी 
परमात्मा है | ५ 

२---बुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा होता है, क्योंकि वह सर्वज्ञतासे, जो 
परमात्मापनका चिह्न है, विशिष्ट होता है | 

३---जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति ( पुद्नल ) से संयुक्त 
होने के कारण दवा हुआ है । 

४--तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णाता और परमात्मापनको 
पहुँचाता हे । 

इस प्रकार वेदोंके देवी देवताओंकी कथाश्रोंमें जीवन विज्ञानके 
कतिपय बलिएट नियमोंकों ही अलंकारकी मापामें प्रस्तुत किया गया है । 

मैने कर जोड़कर कहा--गरुजी | आपकी वाणीने आज मेरे 
हठयके अन्धकारकों नष्ट करके उसके स्थानम ज्ञानका श्रकाश भर 
दिया | अब में यह बात मली प्रकार समझ गया ॥के वेदमंत्रोका 
वास्तत्रिक भाव निरुक्त अलंकारादि वेदके अंगोको जाने विना समभरम 
नहीं आा सकता है । परन्तु कया ही उत्तम लेखनदीली हे कि थीड़े्म 
ही सब कुछ कष्ट दिया है। वास्तव सागरकों वूंदके अन्तर्गत करना 
इसीकी कहते द | धन्य हे उस काब्य-रचनाको जिसमें यह विशेषता 
पाई जाने | धन्य हे उस छानको जो मोक्षका सचा दाता है। यथार्थमें 
प्रपनी आत्माके अतिरिक्त मोक्ष कहा से मिल सक्ती है | मोद्ा तो 


( ३७ ) 


स्वयं अपना स्वरूप ही है, बाहरसे कोई केसे दे सक्ता है । आपको 
धन्य है कि आपने छणमात्रमें मेरी अज्ञानताकों दूर कर दिया और 
मुझे मोक्षका पात्र बना दिया | अब मेरा संसार निकट आ गया और 
अब में आपके मुखारत्रिन्दसे अग्निके स्वरूपको सुन कर यह भी अच्छी 
तरह से समझ गया कि भिन्न २ देशोंमें अभिकी पूजा क्‍यों की 
जाती है | फेरोंके समय भी अप्नि देवताकी पूजाका यही अर्थ है कि 
दुल्हा दुल्हन तपको साक्षी बनाते हैं और यही उनका ग्रण होता है 
कि सांसारिक विषय सेवनके समय भी यह बात सदा ध्यानमें रक्‍खेंगे 
गक तप ही जीवनका उद्देश है, और उसके नियमोंको किसी प्रकार 
भंग न होने देंगे । आपको धन्य है कि आपकी कृपाद्वारा मैं सहजमे 
ही ये सब भेद समझ गया | अब मेरी असिलाषा गणेशजीका स्वरूप 
जानने की है जिनकी पूजा हिन्दुओंमे और सब देवताओंसे पहिले 
कार्यके आरम्भमे होती है । 

गुरुजीनि कहा।--तेरी बुद्धि तीमर है इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
डोती है | छुन | गणेशजीका स्वरूप इस प्रकार हैः--- 

१---वह चूहे पर सवार होता है । 

२--उसके शरीरमें मानाषिक देहमें हस्तीकी सूंड जुड़ी हुई है। 

३----बह देवताश्रोंमें सबसे छीठा है | 

४---परन्तु जब उसका आदर कार्यके प्रारम्भमें न किया जाये 
तो सबसे अधिक खोटा है | 

७--वह लड्डू खाता है । - 

६--उसका नाम एकदंत है, क्‍योंकि उसकी सूंडम दो दांतोंके 
स्थान पर एक ही दांत है । 

इस बालक देवताका पता इस कालमें किसी जिज्ञासुकों नहीं लगा, 


( रे८ ) 


परन्तु इसका भाव धार्मक बुद्धि या समझ है जेसा कि निम्न 
सद्शताओसे प्रगट है । । 

१--चुहा जो सब पदाथौके काट डालने के कारण अधिक विख्यात 
है उस ज्ञानका चिन्ह है जिसको एनेलिसिस (-&7शे१४४--तत्तव नि- 
कार्सविद्या ) कहते है | 

२---गणेश जिसका शरीर मानुषिक देह और हाथीकी सूंड्से 
जुड़कर बना है स्वयं संयोग आत्मिक ( 59778 ) ज्ञानकी मूर्ति है। 

३---सत्य वैज्ञानिक बुद्धि देवताओं ( देविकगुणों ) में सबसे कम 
उमरवाला ( बच्चा ) है, क्योंकि वह आवागमनके चक्रमे संदेवसे घूमने 
वाले आत्माको जब वह मोक्ष पाने के निकट होता है तब ही प्राप्त 
होती है । 

४---यथपि धार्मिक बुद्धि देवताओंमें सबसे छोटी है, वह इस 
बात पर हठ करती है कि कार्यारम्ममें उसका पूजन किया जावे, 
क्योंकि विचारपूर्वक कार्य सम्पादन न करने से अवश्य नाश हीता है। 

७--लड्डूका भाव बुद्धिके फल परमानन्दसे है, क्योंकि धुद्धिमान 
पुरुष स्वाभाविक रीतिसे परम सुख ( मिठाई ) को भोगते हैं । 

.६--एकर्दतका संकेत अंद्वेतवादके नियम  एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति की ओर है। अर्थ यददी है कि हर जीवके लिये छय॑ उसकी 
श्रात्मा ही वास्तवमें अक्रेला आराध्य परमात्मा है | 

यह हृदयग्राद्दी मूर्ति गग्ेद्जीकी है ) 

मैने कहा;।--गुरुजी | आपने बड़ी कृपाक्ी कि गणेद्जीके 
अदभुत भावकों मुझ पर प्रगट किया | अब में यह भी समझ गया 
कि कोई कोई व्यक्ति गणेद्जीकी नेता कैसे मानते है। वात्तविक नेता 
बुद्धि दी € । बह ही सत्र नेताश्रोकी नेता है और हरणक कार्यके 
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' आरंभमें उसीको निमंत्रण करना हमारा आवश्यक कतंव्य ह । उससे 
बढ़कर और नेता नहीं हो सक्ता | इसीलिये उसकी प्रेरणा है ।कि और 
सब देवताओंसे पहिले उसकी ( याने गणेशजीकी ) पूजा करनी 
चाहिये | आपकी शिक्षा द्वारा कुल देवताओंका पता स्वयं सहजमें ही 
चल जाता है और उनके स्वरूपके समभने में अब कुछ कठिनाई 
मुझे नहीं पड़ेगी । परन्तु अब कृपा करके यह बत्ताइये कि इस भारत 
देशमें सत्य विज्ञानके होते हुये भी मतभेद क्‍यों पड़ गये ! और 
दर्शनोंमें पारस्परिक विरोध क्‍यों पाया जाता है ! ताकि मेरे हृदयको 
शांति हो । 

गुरुमीका उत्तर:--यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है । इसके 
सममने में बड़े २ बुद्धिमान चक्करमें पढ़कर उलक गये हैं । इसका 
समाधान इस प्रकार है | दुनियामें प्राचीन दो ही धर्म अरधात्‌ जैन 
धर्म और वेदोंका धर्म हैं | शेष सब धर्म इन द्वोनोंके पश्चात्‌ के हैं । 
इस बातको वर्तमान कालके सब्र बुद्धिमानोंने भी मान किया है। 
बेदोंमें ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है । जैनमत और वेदोके मतका 
ठीक सम्बन्ध वही है जो विज्ञान और अलंकारका हुआ करता है । 
वास्तवमें सूक्ष्म इष्टिस देखने से इनमें कोई भेद नहीं है । स्थूल दृष्टि 
वालेको जो बेदके मन्त्रोंक यथार्थ मावसे अनभिज्ञ हैं भेद दौख पड़ता 
है। षट्‌ दर्शनोंमेंते कोई सी अधिक प्राचीन नहीं है। दर्शनोके 
पारस्परिक विरोव दार्शनिकोंकी बुद्धियोंके कारणसे है। बौद्धमत 
अनुमानतः ढाई हजार वर्ष हुये भारतवर्षमें स्थापित हुआ था; परन्तु 
शून्यवादकी नींवपर निधारित होने के कारण वह इस देशमें जड़ नहीं 
पकड़ सका, तिसपर भी एक समय सारे देशमें.इस कारण से फैल गया 
था कि इसमें तपकी काठनाई कुछ दहलकी कर'दी गईं है। बौद्ध- 
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मतके पश्चात्‌ बहुतसे मतमतान्तर समय समयपर चलते रहे और जैसा 
जिसकी समझमे आया वैसा उसने अपने लिये मत बना लिया, परत 

धर्मका असली स्वरूप वही है जो तुमको बताया गया है । 

तीसरा परिच्छेद । 
# अन्य प्रचलित मत ” 

मैंने कहा--भगवन्‌ ! भेने आपके कथनद्वारा वेदकी व्यचहरित 
तथा अलंकृत भाषाकों समझ लिया। अब मुझे कोई संदेह इस 
विषयमें वाकी नहीं रहा ! परन्तु अब कृपया यहुदियोंके मतके रहस्यको 
मुझपर प्रगट कीजिये। आपके सुखारविन्दसे इसके छुनने की इच्छा है | 
गुरुजीने कहाः--यहुदियोंके मतका रहस्य एक कहानीद्वारा दी 
विदित हो सकता है, जो इस भाँति है। आदम ओर हृव॒बाको 
ईश्वरन अदनके बागमे, जिसको ईश्वरने बनाया था, खखा | इस 
वागमे अनेक पेड़ हें परन्तु वागके बीचमें दो बुच्च है, जिसमेंसे 
एक नेकी और बर्दोके ज्ञानके फलका चुच्त है ओर दूसरा जीवनका 
बृक्त | यहाँ मनुष्य ( आदम ) ने ईदवरी आक्षाकी अन्रज्ञा की ओर 
सॉप ( शैतान ) के बहकाने पर पढिले प्रकार अर्थात्‌ नेकी ओर 
वंदीके ज्ञानके वुद्धका फल खाया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
वह झपने साथी हबबा समेत जो इस पापमें सम्मिलित थी और 
पश्चानम उसकी सी हुई, वागसे निकाल दिया गया | इस स्रवन्नाके 
फ़तलखूप मृद्यने भी आदमकी आन चेरा | आादमक्क पदढ़िले दो पुत्र 
हाबविल और कायन हुए, इनसे कायनने अपने भाईको मार डाज्ा | 
इस फारण ईश्वर ( जेहआ ) कायनयर गुस्से हुआ और यह पृथ्वी 
पर कार्यकीन किसे लगा। इसके पश्चात लआादमके एक ओर पुत्र 
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उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने सेत रक्‍्खा। सेतका"खु्क पुल्नें एनोस 
हुआ | उसके समयसे लोग जेंहुआ (ईश्वर )का नाम लेने लगें--अपने 
आपको जेहुआके नामसे कहने लगे | यह रहस्यपूर्ण कथानक यहूदी 
मतके भावकों दर्शाने को यथेष्ट है।इस कथाका भावार्थ इस 
आँति हैः--- 

१--बाग अदन जीवके गुणोंका अलंकार है, अर्थात्‌ इसमे जीवको 
बाग ओर गुणोको पेड़ोंसे संकेतित किया गया है । 

२---पेड़ोमे जीवन और नेकी व बदीके बोधके दो पेड़ मुख्य हं 
अतएव वह बागके मध्यमें पाये जाते है । 

' ३--आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि पाई है 
अर्थात्‌ जो मानुषिक योनिम है । 

'४---हव॒वासे भाव काम याने विषय सुखका है। यह जीवका ही 
विकार है और जागृत अवस्था में ग्रगठ हो जाता है। 
इसीलिये कहा है कि ईश्वरने हब॒वाकों आदमकी पसली मेंसे 
उसके सोते समय बनाया | 

“(--सब ग्राणियोंमे केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है 
ओर इसलिये धामिक शिक्षाका वही अधिकारी है। पशुश्रोंको 
बुद्धिकी कमी और शारीरिक तथा मानसिक न्यूनतायें मोक्षमें 
बाधक होती है । स्वर्ग ओर नरकके निवासी भी तप्स्यासे 
वंचित रहने के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते है । अतः 
मनुष्य ही केवल धामिक शिक्षाका अधिकारी है। 

६---जीवन वृक्षका भाव जीवनसे है और वर्मज्ञान से भी है, और 
नेकी व बदीके ज्ञानका अर्थ संसारकी वस्तुओका भोगरूपी मल 
परिणाम है | 
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७--नेकी-बदीके ज्ञानका फल (परिणाम ) राग व द्वेष हैं, 
क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी 'प्राप्ति और रक्षाका प्रयत्न करता है 
जिसको वह अच्छा समझता है और उसके नाशका प्रवल' 
करता है जिसको वह बुरा समझता है | अब यदि तुम नेकी- 
ओर बढीकी वास्तविकता पर विचार करो तो तुमको ज्ञात होगा 
कि वह वास्तवमें कोई नेसर्गिक पदार्थ नहीं हैं शोर न संदेव 
एक अवस्थामे स्थिर रहनेवाली वस्तु हैं।वह तो केचल परस्पर 
संत्रंधित शब्द हैं | जैसे एक वृद्ध पृन्रहीन धनवान तो घर ' 
पुत्र उत्पन्न होने का हर्ष मनाता है, किन्तु वह निकटस्थ दायाद 
( भागीदार ) जो उस धनवानके सतानददीन मृत्यु होने की 
बाट जोहता था, उस पुत्रके कारण दुःखमें इब जाता है। 
तो भी बचा जिसके कारण एक व्यक्तिको हर्ष ओर दूसरेकों 
दुःख होता है अपनी सत्तामें केवल एक घटना है। वह अपने 
माता पिताके लिये कल्याण और दर्पका दाता हैँ और इस- 
लिये नेक है । परन्तु उसके लिये जो उस बूढ़ेकी मृत्यु पर 
उसका घन लेने के लिये इच्छुक'बिठा था, दुख और हत्ताश- 
ताका कारण हो जाता है। एककी हृदयमें वह प्रेम ओर 
रागको उत्पन्न करता हैं ओर दूसरेके दिलमें रंज और 
दैघकों । इस प्रकार गग आर द्वेप नेकी ओर बदीरूपी ज्ञानके 
चृक्षक्के फल हैं । 

८--राग और टेप इच्छाके दो साथारण विभाग हू ( रोचक 
बलतुकी अपनानेकी इच्छा>राग, ओर बुरी वसतुको नष्ट करने 
की इच्छा-द्रेप है ) | इच्छा दी कर्मबन्‍्चन ओर आवागमनका 
कारण है जैसा कि पढ़िले दर्शाया गया है । 
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'९---जीव इस कारण कि वह एक असंयुक्त ( अखण्ड ) दहृव्य 
है अबिनाशी है, परन्तु शरीरधारी होने के कारण जीवन 
और मृत्यु उसके साथ लगे हुये हैं। इस कारण इन्जीलमें 
कहा है कि “ जिस दिन तू उसका फल खावेगा तू निस्संदेह 
मर जायेगा। 

, यह स्मरण रखना चाहिये कि आदम उसी दिन नहीं 
मर गया जिस दिन उसने नेकी और बदीका ज्ञानरूप फूल 
खाया, किन्तु उसके पश्चात्‌ बहुत वर्षों तक जीवित रहा और 
«३० वर्षका होकर मरा। अतः * जिस दिन तू उसका 
फल खाबेगा तू निस्संदेह मर जायगा ”--इसका असली 
भाव यही हो सक्ता है कि वजित फलके खाने से मनुष्यको 
मृत्यु पराजित कर लेती है, अर्थात्‌ राग द्वेष आवागमनके 
कारण हैं । 

१०--सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुरी प्रवृत्ति हुई | यह 
जीवको घर्मस हटाकर बुरे कार्मोंकी ओर खींच लेती है | 

११---विषयोंके इष्ट व अनिष्ट ( नेक व बद ) के ढूंढने में संलक् 
प्राणी आत्मासे अनभिज्ञ होता है, अथौत वह इस बातसे , 
विज्ञ नहीं होता है कि जीव स्वयं परमात्मा' है और वह 
वाह्य देवताओंसे भय खाकर छिपता फिरता है । 

१२---आदम पापका भार काम वासना ( हृववा ) प्र डालता है, 
ओर हववा कहती है कि वह इच्छाओंके बहकाने से गुमराह 
ओर पराजित हुई । यह बातें ज्ञान और विषय मोग( इच्छा) 
की आन्तरि्क असलियतसे नितांत विधि मिलान सखती 
- हैं, क्‍योंकि पथप्रदर्शक (शिक्षक ) जो-बुद्धि है वह इच्छाके .. 
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वशीमूत है | अतएवं इस बातके निर्णयका अधिकार कि बुद्धि 
किस बातके लिये अपने कर्तन्यमे संलग्न हो, स्वयम्‌ बुद्धिको' 
प्राप्त नहीं है, ग्रद्युत प्राणीकी इच्छाओं पर निर्मर है. और 
उसकी वलिष्ठ इच्छाओंके अनुसार निर्णय होता है । बुद्धि तो 
जीवके पथको ग्रकाशमान करने के लिए एक प्रकारकी लालटेन 
है| यह वात कि यह हमको देवमन्दिरकी ओर ले जावे 
अथवा जुयेखानेकी ओर, हमारी इच्छाओं पर निर्भर है, न 
कि स्वयं बुद्धि की मर्जी पर । 

१३--- पतनके पश्चात्‌ हाविल और कायन आदमके संतान उत्पन्न 
होते हैं, जिनमेसे हाव्िल भैड़ोंका चरवाह्य ओर कायन पृथ्वीका 
जोतनेंबाला है | यह दोनों अपने २ उद्योगोंकी भेठ ईश्वरके 
सामने लाते हैं, परन्तु हाविलकी भेंट स्वीकार होती हैं और 
कायनकी नहीं | कायन इसपर हाविलकों मार डालता हैं 
जिसपर खुदा उसे श्राप देता हैं | फिर सेत .( नियुक्त ) 
ग्रादमका पुत्र उत्पन होता हैं और सेतका पृत्र एनूस है 
जिसके समयमें “ मनुष्य अपने तई परमात्माके नामसे 
कटने लगा ? अथीत परमात्मा छद्दने क्गा | 

२४--इनमें दाब्िल अंधविश्वास है जिसकी इंष्टि आत्माक्की ओर है, 
परन्तु कामन तर्क वितर्वाकी शक्ति ह जो पुद्ठलसे विवादित 

| इसलिये हात्रिल भेद ( जीवका चिन्द ) का रखवारा 

है ओर कायन भूमि ( पुठलस ) का जोतनव्राता दे। 
खताओकी गेठका सात्र उनके निजी उद्योगोंका फल 

( परिशाम ) €, जिनमें हाश्लिका उधम जीवनके वरिभागका 

उत्तमात्तम परिणाम अर्थात बर्र (भड़के बच्चे) का सा नम्नभात 


ले 
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॥ 


(४५ ) 


(उत्तम मार्दव ) इत्यादि है। और कायनकी भेंट केवल पुद्टल 
- ज्ञानका उत्तमोत्तम फल अथीत्‌ बिजलीकी रोशनी, ऐरोपन 
श्यादि हैं । 
- हाविलका कतैन्य स्वाभाविक रीतिसे ईश्वरकोी, जो 
परमात्मापनकी पूर्णता और आनन्दका “आदर्श है, स्वीकार 
होता है | कारण कि उत्तम मार्दव इत्यादि ही वास्तविक 
मार्गकी पैढ़ी हैं । परन्तु तर्क वितर्ककी शक्ति और ( अनन्‍्ध ). 
विश्वास आपसमें स्वाभाविक विरोध रखते है, क्‍योंकि 
इनमेंसे एक आज्ञानुवर्ती और दूसरी पर्राक्षक हैं| इस हेतु 
हाबिलको कायन मार डालता है । 

(--कायनको जो श्राप दिया गया है वह भी तर्क वितर्ककी शक्तिके 
साथ विधि मिलान रखता है| सेत जिसका अथ “नियुक्तिका 
है वह अध्यात्मिक ज्ञान है जो मृत ( अन्ध ) विश्वासके 
स्थानपर स्थापित होता है । इस अभध्यात्मिक तक्ज्ञानका 
पुत्र एनूस है जो अपने आपको ईश्वरके नामसे विख्यात 
करता है अर्थात्‌ जो अपने तईं परमात्मा जानता है। 
यहूदियोंकी धार्मिक पुस्तकमें आदमके पाप ( आश्ञाके. 

* उल्लंघन ) का ऐसा भाव है वह किसी सवज्ञ परमात्माके एक 
तुच्छु मानवी दम्पतिके पार्पोस ऋषित होने का इतिहास नहीं ' 
है और न कोई मनुष्य जातिकी जंगली अवस्थाकी गढ़ी हुई 
जालकहानी ही है; परन्तु सत्य अध्यात्मिक विज्ञानके कतिपय 

' सिद्धांतिका अलंकारकी भाषामें वर्णन है | | 

मैंने कहा।--गुरुजी ! आपके मुखारविन्दसे यह व्याख्या सुनकर 
रे आश्चर्य और हषका ठिकाना न रहा | में तो अब तक यहूदियोंके. 


( ४६ ) 


मतको पाखण्ड और यहुदियोंको कुपथगामी ही समझता था, और इस 
बाग और बृक्षोंकी कथाको गप्पाष्टक जानता था | आपकी गिक्ताप् 
तो मेरे नेत्र खुल गये | यहूदी तो मेरे धर्मके भाई दी निकले। अब 
मेरा चित्त आपसे ईसाइयोके मतका भेद जानने के लिये उत्कँँठित हो 
रहा है । कृपा करके उसे भी वर्णान कीजिये । 

गुरुञजीने उत्तर दियाः--चरास्तवमें यहूदियोके मतका रहस्य बड़ा 
आश्चर्यजनक ओर हर्षदायक है और जब संसारके मनुप्य इसके असली' 
भावको पूर्णतया जानने लगेगे तो भेदभाव सर्वथा नष्ट हो जायगा 
आर फिर सत्य वैज्ञानिक धर्मकी विजयपताका समप्त्त देशोंमें फहराने 
लगेगी । ईसाइयोंके मतका रहस्य भी इतना ही मनोरञ्नक है। उसको 
तू ध्यानसे सुन | ईसू नाम उस शआरात्माका है जो अपने परमात्मिक 
स्वरूपसे भलीमोति विज्ञ हो गया है | इसका पिता ईश्वर और माता 
क्यौरी कन्या मरियम दे | ईश्वरका भाव परमात्मस्वरूप का है और ' 
कुमारी मरियमका भाव बुद्धिसे है जो किसी पतिके संयोग द्वारा नहीं 
बरन्‌ ज्ञानद्वारा गर्भवती होती है । इसी कारण ईसूके पिताकों अंग्रेजी 
की एक पुस्तकमें बढ़ई लिखा है | बढ़३ नानका अलंकार है। 
कारण कि वह बस्तुओंकी काटता (तत्व निकास ८ २ौ॥भौ४आ5 ) 
और जोड़ता ( संयोग -+ +ञ॥089 ) दे | मसीहका गर्भमें आना 
बिना मेथुन-पापे अर्थात्‌ बिशुद्ध रूपमें होता है, काग्ण कि यह 
गर्भ चुद्धिकों होता हे, किसी स्री पुरुषके संयोगस नहीं। जब 
आत्माके परमात्मापनका विश्वास मनमे उत्पन् द्वीता है तब कहा जाता 
है कि ईसृका जन्म हुआ | बालक मसीह गुप्त रीतिसे उन्नति पाता 
रहना है जब तक्क उम्रके शत्रु नष्ट न हो जायें | भाव यद्द है कि, 
सम्फदर्शन ( सत्य श्रद्वान ) के उत्पन्न दो जाने के पथात मर्सीदाई पद 


(४७) 


उस समय तक प्राप्त नहीं हो सक्ता जब तक कि अम्यंतर आत्मिक्र 
ग्रवृत्ति दुव्यंसनों, दुष्ट इच्छाओं और दुविचारोंकों उपयुक्त रीत्या नष्ट 
न कर दे | फिर तपश्चरण करना पड़ता है, जिसके कारण कतिपय 
झदूभुत शक्तियां आत्माको प्राप्त हो जाती हैं । अब वह समय श्रा ' 
जाता है कि जब शिष्य ग्रारूघके चौराहे पर अपनेकों जीवन ओर 
मृत्युकी शक्तियोंकों हाथमें लिये हुये खड़ा पाता है, क्योंकि इन बलिष्ट 
शक्तियोंका सांसारिक उन्नतिके लिये प्रयोग करना ही आत्मोन्नतिकी 
जड़ काठना है-यही प्रलोभना है। इसी विषयमें इब्नीलमे कहा गया 
है कि 'शैतानने ईसूको संतारके राज्य दिखलाये जो उसको सिजदा 
करने से प्राप्त हो सक्ते थे '। परंतु निर्वाणेच्छु ( मुमुक्षु) साधु अब 
अपने इस इरादेसे कि वह अपने ( वहिरात्मा ) को मसकछूब (नष्ट ) 
करे, नहीं बदल सक्ता है | अस्तु वह अपनी सलीब ( सूली ) अपने 
साथ लिये फिरता है और गोल गोथाके स्थान पर (जिससे भाव 
खोपडीके स्थानसे है ) मसछब होता है | भाव यह है कि वह अब 
अपने शरीरको सूली की- भांति समझता है। और खोपडीके विशेषार्थ 
का संकेत सहस्लार चक्रकी ओर है जो ध्यानके छिये एक मुख्य 
स्थान है | 

यथार्थ जीवनमें जो एकदम कसीर ( महान ) और प्रतापी है 
ग्रविष्ट होने के कारणसे जो बहिरात्मा ( शारीरिक व्यक्तिपन ) को 
मसलूब किया जाता है, उसका फल इस प्रकार प्रगठ होता हैः-- 

१---चह्ानोंका फठना । 

२--सूर्यका अन्धकास्मय हो जाना । 

३---मन्दिरके पड़देका ऊपरसे नीचे तक फट जाना | 

४---कुबरोंका ख़ुल-जाना और ,मुर्दोका दिखाई देना। 


( ४८ ) 


यह सब शुप्त समस्‍यायें है जिनका अर्थ इस कालमें प्रथम बोर 
तुकको बताया जाता है । 

१---चद्मानोके फट जाने से अमभिग्राय कर्मोके कठोर ( लोहेके से ) 
बन्धनोका टूठना है, जो आत्माके अभ्यन्तर ( सूक्ष्म ) शरीफ 
पड़े हुये हैं | ५9 
२---सूर्यके अन्यकारमय होने का भाव सीमित मनके कार्योलयको' 
बन्द हो जाने से अर्थात्‌ इन्द्रियो और वुद्धिके नष्ट होनेका है। 
सर्वज्ञताके प्रगट होने पर यह सब नष्ट हो जाते है और फिर 
इनकी आवश्यकता नहीं रहती है | यह अवश्य है कि मनुष्य 
इन्द्रियों और बुद्धिको आति आवश्यक उपयोगी पाते हैं, परन्तु 
वास्‍्तवम यह आत्माकी यथार्थ एवं ध्वामाविक सर्वज्षताके पूर्ण 
सं्रमय प्रकाशको रोकनेवाले हैं | इनका नष्ट होना, जत्र वह 
तपश्चरणकी पूर्णताके कारणसे हों, अति धन्य है। कारण 
कि तत्वूण ही भूत-भविष्य-बर्तमान तोौनों कालोका पूरा पूरा 
ज्ञान उनकी पराजयपर ग्राप्त हो जाता है, य्ापि अन्य सर्व 
स्थानॉपर उनका नष्ट होना अवश्य ही एक महान संकट है। 
३---मन्दिस्के पर्दका फटना भी एक गुप्त गिक्षा है । जो पढ़ा कि 
फठता दे वह किसी हार्थेति बनाये हुये चूमें ओर इंटके 
मन्दिरका नहीं है सुत्तरों आात्माके मन्दिरका “है| अमभ्यंतर 

प्रकाशके ऊपर जो पर्दा पढ़ा हुआ हे उसके हटने से यहाँ 
भाव है जिससे परमात्ममनका ययथार्थ प्रकाश हो जाता है, 
न कि एक चूने अथवा फ्त्थरके बने हुये मन्दिर वा उसके 
किसी मागके नष्ट होने से | आत्मिक श्रकाश इस अम्यंतर 

के छठनेका तत्कालीन फल है | 


(४५ ) 


४---परन्तु सबसे सुंदर अलंकार जो इस स्थानपर व्यवहृत हुआ 
है वह कृ॒त्रोके खुल जाने का है | जिस वस्तुसे यहाँ अभिगप्राय 
है वह प्रकट रूपमें किसी कबरस्तानकी कब्रोंकी पंक्तियाँ 
नहीं हैं जिनमें मुर्दे गढ़े पड़े रहते हैं, और न मुर्दोकी सड़ी 
हुई लाशोंके किसी प्रवल शक्तिसे फेंके जानो और जनतासे 
ग्रगट होने से है, छुतरों मानुषिक स्मरणशक्तिके कृत्रस्थानसे 
है, जहाँ भूतकालकी घटनाये और संस्कार उसी प्रकारसे 
दफन पड़े रहते हैं जेसे प्रथ्वीके भीतर मुर्दे। यह शिक्षा 
पिछले जन्मोके हालातके याद आने को; जो तपश्चरण द्वारा 
सम्मव है, प्रकट करती है | 
ईसाके शुभ जीवनका यह असली भाव है जो मैंने तुझे बताया । 
यहाँ भी मतभेद व धर्म विरोध जो इंजीलकी शिक्षा ओर आयीके धर्मों 
में मिलता है, वह केवल अलंकारोंके प्रयोग ओर उनसे उत्पन्न होनेवाले 


 द्ोषोके कारणसे है । 


भैते कहा;---भगवन | आजकलके ईसाई तो अलंकारको स्वीकार 
नहीं करते हैं | कया इज्जौलमें कहीं इसका प्रमाण है कि इल्लीलकी 
भाषा अलंकारयुक्त है ? यदि हो तो कृपया ग्रगठ कौजिये। 

गुरुजीका उत्तर--हा | यह प्रश्न बहुत उचित है| कई 
स्थानोपर इज्ीलमे संकेत किया गया है कि कहनेवालेका भाव गुप्त 


 है। और यदि तू स्पष्ट प्रमाणका इच्छुक है तो देख ! इसी ग्लेटियंस 


की इज्लीलके चोथे वाबमें पोलस रसूलने स्पष्ट शब्दोंमें स्वयं इ्राहीम 


. व उनकी दो ब्ियों और पुत्रोंके वारेमे कहा है कि वह एक अलंकार 
; हैं ) झ्ाहीम व उनकी ख्ियों पुत्रोंके बारेमें ईसाईयों, यहूदियों और 


मुसलमानों तीनों ही का यह इृढ़ विश्वास है कि यह यथार्थरूपमें ऐति- 
ह 


( ५० 9) 


हासिक हुये हैं। परन्तु सेन्ट पौलसने इस विश्वासपर जरा भी | 
ध्यान नहीं दिया | इसी ग्लैटियंंसकी इज्जीलमे बताया गया है कि 
इबहीमकी व्याहता सीका अर्थ शुद्ध आत्मद्व्यसे है. और दासीका” 
अर्थ कमाके पुञ्से दे | व्याहता ज्लीके पुत्रकों मालिक ठहराया है 
आर दासीपुत्रके लिये घरसे निकाल देने की श्राज्ञा है| भावाय 
यह है कि, वहिरात्मा अर्थात्‌ शारीरिक व्यक्ति ध्यानमेत्ते निकाल देने' 
योग्य है और उसके स्थानपर स्वात्मतत्तको विराजमान करना है। 
तुमने सुना होगा कि शात्रोंमें आत्मा तीन प्रकारकी बतलाई गई है। 
(१ ) बहिरात्मा, ( २ ) अन्तरात्मा, ( ३) परमात्मा | 

इनमें वहिरात्मातते अभिप्राय ऐसे व्यक्तिति हे जो अपने आपको , 
पौद्लिक शरीर ही समझे | अन्तरात्मासें मतलब जीवात्मासे है जो 
जीवके साथ लगी हुई अश्ुद्धताते छूट कर शुद्ध भाव्मस्वरूपकों 
धारण करता हुआ परमात्मपदमें विराजमान हो जावे | ग्लेटियंसकी 
इम्नील ( ठग्रात्चा8 7 ५,2-3] ) का भाव यही है कि दासीके 
पुत्र अर्थात बहिरात्मोकों निकाल दो और अन्तरात्माकों थुद्ध करके - 
स्वयं परमात्मा बन जाओ । 

मैंने कहाः--गुरुजी ! आपने बहुत सत्य अथ बताया | मेंने भी 
स्वयं 'मत्तीकी इज्जील'के पांचत बानमें जीबोंके लिये यह शिक्षा 
पढ़ी है कि उनको परमात्माकी पूर्णता प्राप्त करनी चाहिये | अ्रत्र 
आपके मुखारतिन्दसे इसकी अलग्भारख्प जीवनीका भात्र समझ कर 
मुझे अति हर्ष हआ | कृपा करके इज्जीलम वर्शित मुर्दीति जी उठने 
की जिंक्ताका भेद भी मुझे बता दीजिये ताकि में भली प्रकार सम# ढूँ। - 

गरुमीने कहाः--पत्र | तेरे समझ बड़ी उत्तम हे | यह्द बडी 
कठिन समस्‍यायें हैं जिनको व. जानना चाहता दे | इनके चक्रकोमि 
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पड़े कर लाखों नहीं वरन्‌ करोड़ो मनुष्य कुमागेगामी हुये और दुर्गति 
(कोओआत्तः हुये | तेरी भक्ति और बुद्धिकी निर्मलताको देखकर तुझे 
“समझाने को स्वयं दिल चाहता है | ले ध्यान देकर सुन ! अलझ्लार 
की भाषाम मुददों ऐसे जीवको कहते हैं जो जिन्दा तो है परन्तु जिसे 
अपने. वांत्तविक स्वरूपका बोध नहीं है। ऐसे जीव आवागमनके 
“वक्करमें नित्य मरते और जन्म लेते हैं| यही भाव उस इज्जीलके 
/लक्यकी है जो कहता है।--- 
मद मुदोकी अपने सुर्दे गाड़ने दो 
५ इसमें शब्द मु्दोका अर्थ अज्ञानी और अझर्देका अथे ऐसे 
'अज्ञानीसे हैं जो मर गया है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है किः 
४१६4 चह जो विषय भोगोंमें आशक्त हो चुकी है मुर्दा है यथपि वह 
जीवित है ” ( १-टिमोथी ४ )। 
/:: अतः 'मुदोँस जी उठने का अर्थ भी पारिभाषिक है और उसका 
'अभिग्राय मुक्ति पाने से है। वर्तमान समयके लोग मुदौंसे जी उठने का 
थ्‌ उल्दा पलटा लगाते हैं. और कहते है कि ढुनियाके अन्तमें एक 
दिन'्तमीम्त मुर्दे जी उठेंगे और फिर कुछ लोग जिन्होंने बुरे काम 
किये हैं सदाके लिये नर्कंम डाल दिये जायेंगे और वह जिन्होंने 
अच्छे काम किये हैं स्वर्गमें रहेंगे ओर अपने खज्री पुत्री समेत रहकर 


। रे 
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बिक -ग्रेरनू उठवां कर इस मसलेकों साफ कर दिया गया है । वह 
उशनें: इस: भांति है किः-कयामतमें एक अपझुक जी किसको. पृत्नी 
रेगी;...जिसने इस जगत्तमें सात माइयोंसे उनके एकके पश्चात्‌ एकके 
ररजाने पर:विवाह किया था £ इसका उत्तर छकाकी इञ्जील अध्याय 

२७ ओ० ३४-३६ में निम्न प्रकार दर्ज है।--- रे | 
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५४ इस जगतकी सनन्‍्तानमे वियाह शादी होती है, परन्तु जो लोग इस 
योग्य माने जायेंगे कि उस जगतको ग्राप्त करें ओर मुद्ोभेसे 
जीवित हों उठें, वह विवाह नहीं करत और न उनकी शादी 
कराई जाती है ओर न वह फिर मर सकते है, कारण कि 
वह देवोंके सदश है और ईश्वरके पुत्र है इस कारणसे कि वे' 
कृयामतके पुत्र हैं| ” 

यह यह प्रत्यक्ष रीत्या बताया गया है कि 
( १ ) कृयामत प्रत्येक मनुष्यंक लिये नहीं है, छुतरों केवल 
उन्हींके लिये है जो उस जगत के पानेके और मुदौंसे जी 
उठने के योग्य माने जाते हैं | 

( २ ) उस जगतमें विवाहकी रौति रिवाज नहीं है श्रीर--- 

(३ )जो लोग मुर्दोंप्ते जी उठते हैं बह शअ्रमर जीबन पाते हैं 

ओऔर कयामतके पुत्र होने के कारण ईश्वरके पुत्र कहलाते है| 

परन्तु इनमेसे पहली बात ही कृयामतके सिद्धान्तके सम्बन्धर्मे 
प्रचलित शिक्षाकी घातक दे जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य योग्यताका 
ध्यान न रखते हुये जीवित किया जायगा | इज्ञील प्रकट रीत्या कहती 
कि वह अवस्था केवल उन्हींके लियेह जें। उसके योग्य समझे जायेंगे। 
दूसरी बात स्तर साथारणके अकौदे ( विज्वास ) के आर भी विरुद्ध 
है जिसके अनुसार सीपुरुष पोद्ठलिक झरीरोंके साथ जी उठेंगे और 
वंश एकत्र किये जोयगे | अब यदि मुर्दोसति जीवित हुये मनुष्योमें 
खोपुरुषका भेद होगा तो उनकी अबस्था उन विधवाओंकीसी होंगी 
जिनको पुनर्तिवाह करने की शाज्ञा नहीं दी गई हे और जिनके साथ 
ईसाई लोग, हम ऋारणसे कि बलात्कार उन पर जीवन भरका बधत्य 
डाए देना अदवा ओर अन्यायका काम हे, श्त्यन्त अनुर्कपा पएगर 
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करते हैं।१ हम पूछुते हैं कि कृपामतके बादके जगतके उन मनुष्योकी 
किया अवस्था होगी जो पुरुष ओर ज्री तो होंगे परन्तु जो विवाहके 
'सुंखसे.वच्चित रक्‍खे जोयगे £ क्या इन्द्रियका अवयव जब कि वह 
अपना/क्राम न कर पावे, असह्य दुःखका कारण न होगा ! और 


ड़ ४48 ४ 
ऐसी ग्रत्येक ओत्मासे, जिसने कभी किसी प्रकारके नियम ओर 


कियाका पालन नहीं किया है और जो तपसयाके तंगद्वार और 

कुलित- मार्गमेंसे नहीं, सुतरा किसी मोक्षप्रदायककी कृपा व अनु- 
अहसे इश्वेरंके राज्यमें प्रविष्ट हुवा है, यह आशा करना कि वह एक 
जेन:अथंवा हिन्दू विधवाके सदश सदैव परदेजगार बना रहेगा, ब्यर्थ 
हे हा! ऐसी ही कठिनाइयों हैं. जिनमें अवैज्ञानिक विचार पड़ा 
'करतो/हैजब वह घटनाओंके विपरीत मत देने पर उतारू होता है। 
5६“ तीसरी बात, अर्थात उठाये गये मनुष्योंका नित्य जीवन पा लेना 
भी/इतना ही आश्चर्यजनक है। सौँसारिक जीव आत्मद्रव्य और 
परदुलका:सूंसुदाय है और समुदायका यह लक्षण नहीं है कि वह 

अगिनाशी हो | और न अमर जीवन कोई ऐसा पदार्थ है कि जो 
कही ओहरसे मिल सके । यथार्थता यह है कि कृयामतका सिद्धान्त 
वास्तव आंवागमनका सिद्धान्त है यथपि वह गुप्त समस्यावाली 
/भाषमिरछुपाया गया है । यहूदी लोग इससे अपरिचित न थे और 
फरीसीःलोग प्रकट रीत्या इसकी मानते थे। परन्तु कुयामत के दिवसके 


0 इक 
] व 


अश्वरका यथार्थ: प्रारम्म दिन्‍्दुओंका देवता यमराज है, - जो जाँबोंके 


6४ “५ 
अरे, पर उनके पुण्य ओर पापका परिमाण लगाता है और उनको 
“उनके योग्य, स्थानोपर भेज देता है । । 
25 यह, यमरोजु कम ( प्राकृतिक नियम ) का चित्र ( रूपक ) है, 


धजो इस कारणावरा कि वह विभिन्न द्वव्यों और उनके आकृतिक ग़णों' 


2 नी 
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ओर शक्तियोंसे उत्पन्न होनिचाला परिणाम है, किसी दशामें भूल नहीं 
कर सक्ता है | परंच मुर्दोके एक नियत दिवसपर जगतके अन्त में जी 
उठने की कल्पना इस 'सिद्धान्तस किसी धर्मम भी सम्बंध नहीं रखंती 
थी | यथपि कतिपय झासतोका उपदेश वाह्य शाब्दिक अथोर्म इस 
प्रकारक्षे भावकों खींच तानकर स्त्रीकार कर सक्ता ६ | यथार्थ भाव 
यह था कि प्रत्येक व्यक्तिके मरने पर उसकी आकृबत ( सरिष्य ) का 
निर्णय करके नियमसे, जो मृत्युके देवताके रूपमें बांधा गया है, 
स्वतः हो जाता है । और वह एक नवीन जन्ममे द्वितीय बार डारीर 
धारण करने के लिये प्राकृतिक आकर्पणसे पहुंच जाता है। यह चक्र 
जन्म मरणका निर्वाण ग्राप्ति तक, जिसका अ्रथ मृत्युपर विजय पाना 
अर्थात्‌ मुर्दोसि जी उठना दे; चाछू रहता है | मु्दंसि अभिप्राय उन 
समस्त आत्माओं से है जो आत्मावस्थामें जीवित नहीं हैं, जैसा कि 
अभी बताया जा चुका है । 
इशीलकी किताब मुकाशिफात [ अ० १॥१० ] का भी ऐसा ही 
भाव है कि जहां एक पूर्णात्मा (जीव) के मुखसे कहलवाया है किः-- 
४ म यह हूं जो जीवित रद्दता हैं ओर मर गया था ओर देख ! 
में अनन्त समय तक जीवित रहूंगा | आमीन | मौत श्र दोजखकी 
कुश्नियां मेरे पास & | 
* अस्त मुदोपे जी उठने श्रथवा कयामतका अर्थ मृत्युपर विजय 
प्राप्त करना हे | अर्थात उस कमताइके दर करने से ६ जो आात्मपतनके 
कारणबश उत्पन्र होती हैं | यह कमवाई राग आर द्वेषके कारणसे 
( जिनको कवि-कश्नाम पाप ओर पुण्यका फल बांवा गया है ) 
7र चारित्रकों ठॉक करके मृत्युकों पराम्त करने से दूर हो जाती है, 
व कि वह् मनुप्पष जो “ उस जगतके पाने ओर मुदसे जी 
उठने के योग्य झूयाल किये जाते हूं ” फिर कभी नहीं मर सक्ते। 


3३ /४* 
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हि गहरी 


इस प्रकार मृत्युका साम्राज्य उप्त प्रदेशमें सीमित है जहां राग 
और ढ्वेष अथीत व्यक्तिगत प्रेम और घृणा पाये जाते हैं | राग और ' 
देष कमोंके बन्धन और आवागमनके वास्तविक कारण है। उनसे 


- आत्मा और पुद्ठलका मेल होता है जिससे आत्माकी शक्ति निस्तेज 


र्ड 


| 


पड़ती है | यहूदियोंके मम ज्ञानमें भी आवागमनका सिद्धान्त माना 
गया है। इस बातको वर्तमान खोजियोंने भी माना है कि:-- 
४ कव्बालह ( गुप्त समस्या ) के फिलसफाके जमानेमें 
यहूदी आवागमनके सिद्धान्तकों स्वीकार करते थे और 
इस बातको मानते थे कि आदमकी आत्माने दाऊदमें 
जन्म लिया था और भविष्यमें मसीह होगी। ” 

( 76 7४078 0 (७४ ए0- 48/44. ) 
सच तो यूँ है कि आवागमनका सिद्धान्त यहूदियोंके मतके प्राचीन 
प्रारम्भिक शिक्षामें ग्ित है। अब तू मृत्युका खवरूप सुन | 
मृत्यु आत्मा और पुद्लके मेलका फल है । इस कारणसे 
कि वह दोनों ही खतंत्रताकी अवस्था (निज स्वरूप ) में 
अविनाशी है। क्योंकि वह दोनों अथांत्‌ विश्युद्ध आत्मद्रब्य और 


"पुद्बलके परमाणु असंयोजित ( अखण्ड ) हैं और इसलिये नष्ट 


होने के अयोग्य हैं | अस्तु: जो कोई अमर जीवनका प्राप्तेष्छु है उसको 
चाहिये कि वह उसको अपने ही स्वभाव अपनी आत्मासे उस वाह्म 


- पृह्चलके एक एक परमाणुको, जो उससे लिपठा हुआ है, प्रथक्‌ करके 


ढूंढे । यह एक ही प्रकारसे सम्भव है अर्थात्‌ केवल तपस्या द्वारा । 
जब कोई मुमुत्न सब प्रकारक राग और द्वेषसे रहित हो जाता है 
तब कहा जाता है कि उसने मृत्यु पर विजय ग्राप्त कर ली यचपि 
वह इस सेसारमें मनुष्योंके मध्य जीवित रहता है जबं तक कि उसका 
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शरीर पूर्णतया उससे विलग नहीं हो जाता | उस कालमे वह जीवन 
' मुक्त कहलाता है | अतः जब वह सर्त्र पीह्लिक सम्बन्धोत्ति छुटकारा 
पाता है तो वह तल्तण लोकके शिखर पर विशुद्ध नूर ( दिव्य 
आत्मद्व्य ) के रूपमे पहुँच जाता है और दि मोस्ट हाई ( 77॥0 
२ 0र्क रह !-परमोत्कृष्ट परमात्मा ) कहलाता है । क्यों उस जगत 
विवाह्द नहीं होता है और न कराया जाता है ? इसका कारण यह है 
कि उस जगतमें लिड्-मेद ही नहीं है | लिंग-भेदका सम्बन्ध शरीर 
से है न कि आत्मासे | इस कारणवदा एक ही आत्मा आवागमनके 
चक्करम कमी पुरुष ओर कभी ज्लीका रूप धारण करता है। परल्तु 
जब वह इस संसार-सागरके दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है तो 
उसके विपय प्रसंगके ख्यालात और वह पौद्गलिक शरीर जो सिंग- 
भेदकी इन्द्रियोंके लिये आवश्यक है, दोनों दी तप और ज्ञानकी अम्निसे 
जल जाते हैं | यही कारण है कि निर्वाणमें जीव न विवाह करते हू 
ओर न उनका विवाह कराया जाता हैं। अस्तु। ८ इद्धरव पुत्र ” 
(508 0६ (४0० ) वह विश्युद्ध ओर पूर्ण परमात्मा हैं जिन्होंने अपने 
उच्च आददीको प्राप्त कर लिया है और जो परमात्मा हो गये ह& | 
उन्होंने अपने कर्मोंकी कद और उनसे उत्पन होनेवाले बारम्वारपे 
जन्म मरशणाके फरन्‍दोंकों तोड़ डाला है ओर अब लोकके 
दशिीखरपर  फिध्यात्न ओर उसके परम मित्र मृत्युक्षे विजयीके 
तोर पर जीवित हैँ । वह ईश्वरके पुत्र कहलाते ढ॑ं इस कारणसे 
कि उन्होंने परमात्माकी पूण॑ताकों ग्राप्त किया € जो जीवनका अन्तिम 
ध्येय ( अमिप्राय ) दैँ। मानो परमात्मापन शअथव्रा खुदाबंदीकों उत्तरा- 
विकारमें पाया | विशुद्ध पूर्ण आनन्द अर्थात्‌ कभी न कम टोने 
वाला संद्या परमानंद, मृलुकों पराम्त करनेकी शक्ति अथर्ति 


( ५७ ) 


अमरजीवन,  अनन्तशक्तिमत्ता, अनंत्तज्ञान, अनंतदशन जिनको 
जैनधर्मके शाल्रोंमें' अनंत चतुष्टय कहते हैं उन विशुद्ध आत्माश्रोंके 
गुण हैं | वह मलुष्यजातिके यथार्थ शिक्षक हैं और ज्ञान अर्थात्‌ 
धर्मके यथार्थ श्रोत्र हैं। उनके मुख्य गुण इच्जीलमें निम्न प्रकार 
( १ ) आत्मिक योग्यता, जिससे वह उस जगत अरथीत्‌ निर्वाण 
को पीते है। 
(२ ) लिंगभेदसे रहित होना श्र्थात्‌ सर्व प्रकारके शरीरों 
से छुटकारा । 

(३ ) मृत्युसे मुक्ति और 
. (9४ ) परमात्मापनकी प्राप्ति । 

. इसी कारणसे उनके लिये यह भी कहा गया है कि वह फिर 
मर नहीं सक्ते है। 
. मैंने कहाः--गुरुजी ! आपके वचनामृतको मैंने खूब दिल खोल 
कर पिया, और उससे जो तृप्ति व शान्ति मुझे प्राप्त हुईं है उसका 
, वर्णन बाणीद्वारा नहीं हो सक्ता है। यह मनुष्य जातिके दुभीग्य हैं 
कि ऐसी उत्तम शिक्षा इस प्रकार सदियों ( शताब्दियों ) छिपी हुई 
पड़ी रही, किसी को उसके यथार्थभाव का पता न लगा | परल्‍्तु 
प्रतीत होता है. कि अब हमारे दुर्भाग्यका अन्त समय आ गया, 
क्योंकि आज आपने स्पष्ट रातिसे इन समस्याश्रोंका रहस्य अकट कर 
दिया | अब मैं उस मको भी जानना चाहता हूं कि जो पिता पुत्र 
और पवित्र रूहकी त्रिमूर्ति से सम्बन्ध रखता है । कृपया यह भेद 
भी मुझे बताइये ताकि मेरी चिंता दूर हो | 

गुरुजीने उत्तर दियाः--यह सत्य है कि वर्तमान कालके मलुप्य 


( ५८ ) 


बड़े दुर्भागी हैं | वास्तबमें गुप्त रहस्योंमे माणिक ही मरे हुये है, - 
परन्तु समयके प्रभावसे उनके जाननेवाले नहीं रहे । अब वह माणिक 
सर्व स्थानोंमे कोयलाफरोशोके हाथोंमें पड़ गये हैं, निनको वह कोपते 
के टुकड़े ही भासते हैं। इञ्जील की तिमूतिका भेद भी बड़ा मनोरत्ञक 
ओर आर्चान है। पिता पुत्रकी कल्पनाका यथार्थ उत्पत्ति स्थान 
हिन्दूधर्म है | यह क्योंकर हैं सो अब तुझे बताते हैं । तूने सुन 
होगा कि एक समय इन्द्र देवताकों सावित्री देवीने कुपित होकर 
श्राप दी थी कि वह अपने देश तथा शहरसे पृथक हो जायगा 
श्र परदेशरम जंजीरी द्वारा बन्धनावस्थाकों प्राप्त होगा। तत्पश्चात्‌ 
गायत्री देवीने इस श्रापकों कुछ हलक किया था और यह 
बरदान दिया था कि इन्द्रका पुत्र उसको मुक्ति देगा । पिता 
पुत्र॒का मसला इस हिन्दू समत्याके समयसे प्रचलित है। भावार्थ 
इसका यह है कि इन्द्र देवता स्वयं प्राणीकी आत्मा है जो 
संसारी अवस्थामें अपने निज स््रभाव और परमात्मपदसे पतित कर्म 
रूपी जंजीरोंसे जकड़ा हुआ आवागमनके' चक्रमे देशदेशान्तरोंमें भ्रमण 
किया करता है | यही संसारी जीत इन्द्र है जो साधित्री देवीके श्रापकोी 
पूर्गरूपते दर्शाता है, आर इसी अमुक्त अपवित्र सेसारी जीच अर्थात्‌ 
इन्धमेंत ज्ञान व तपके परिशामरूप जो छझुद्ध परमात्मखरूप श्रात्मा 
प्रकठ होता है वह अलंकारकी भाषामे उसका पुत्र कद्दा गया है| 
यह कारण हे कि इन्द्र अपने पिताका पिता कहलाता है जिसका 
भाव तुमे पहिले बत्ताया गया ६ | इश्नौलकी अलंकारित परिभापामें 
भी जीच सत्ता (॥/७) का नाम पिता है। इसी जीत सत्तामेसे जो 
मुक्तरूपी पुत्र आत्माके निज शुद्ध स्वरूपको धारण किये हुये प्रगट 
होता दे बह पुत्र ॥ ओर पवित्र झूह जो तीसरा अभिन्न मेम्बर दस 


के... >जरलरीफटिशग जानकी कथन. #०- 


( ५९ ) 


'त्रिमूतिका है वह वैराग्यमयी भाव है जिनके द्वारा निज शुद्धामिक 
पवित्रता प्रगट होती है । यह भी तुझे समझ लेना चाहिये कि 
-अँप्रेजी शब्द होलीका वास्तविक अथथ पूर्ण बनाना है अर्थात्‌ होली 
घोस्ट ( पवित्रात्मा ) वह विशेष चैराग्यमयी शक्ति है जो अपूर्ण संसारी 
जीवको परमात्मपदकी पूर्णता प्रदान करती है । ह 
भैंने विनय की कि आज मेरे बड़े पुण्यका उदय हुआ है जो 
आपकी कपासे मुझे ऐसे २ भेद जानने को मिले हैं | यह वह भेद हैं 
जिनके वर्णनके लिये बड़े २ योगीश्वरोने अपनेमें शक्ति नहीं पाई, 
परन्तु आपकी कृपासे सहजमें ही मुझे यह अपूर्व ज्ञान ग्राप्त हो गया। 
अब प्रतीत होता है कि मनुष्य जातिके भाग्य जाग उठे हैं ओर वह 
समय निकट आ गया कि अज्ञानका अन्धकार तत्कुण ही दूर हो 
जावेगा। अब में दीन इस्लामके रहस्यकों भी आपके सुखारविन्दसे सुनना 
. चाहता हूँ कृपा करके उसका भेद भी मुझ पर प्रगठ कीजिये। 
ग्रुरुजीनि उत्तर दिया;--इस्‍लाम, यहूदी और ईसाई मतोंसे 
पूर्णतया सम्बन्ध रखता है और उसमे यहूदी मतके कथानक अधि- 
कांशमें स्वीकार किये गये है | आत्माके पतनका हाल जो अदनके, 
बागुकी कथाम यहदियोंकी पूज्य पुस्तकमे सिखाया गया है मुसलमान 
मतके संस्थापकने माना है । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानोंपर भी 
कुरानशरीफमें पूर्वके शाख्रोंकी सत्यताकों स्वीकार किया गया है। 
' और वही नियम जो धार्मिक विज्ञानके स्तम्म है मुसलमानोंके पूज्य 
शास्रम भी पाये जाते हैं । सूरै जारइयतम स्पष्ट रीतिसे कहा गया है 
कि “में तुम्हारे अस्तित्वमें विराजमान हूं परन्तु तुम नहीं समझते 
हो | ”! इसका अर्थ यही है कि जीव स्वयं ही ग्रुणोंकी अपेक्षा 
परमात्म स्वरूप है । स्वयं मोहम्मद साइबने कहा है * ऐ मनुष्य | तू, 


हे 


है 
अं 


( ६०) 


अपनेकी पहिचान ” | एक अन्य स्थानपर यह भी कहां गया है 
के जो अपने आपको जानता है वह ,ख़ुदाको जानता है | साधारण 
मुसलमानोंने कुरान शरीफृको स्थूल इष्टिसि ही पढ़ा; परल्तु प्राचीन 
सूरफियोंकी वहुत कुछ अंशर्में उसके असली भावका पता मिला था। 
सूफी कवि फरीदुद्दीन अत्तारने साफ कहा है;--- 
# ता तु हस्ती खोदाय दर ख्वावस्त, 
तू न मानी चुँ ओ शबद वेदार | ”' 
इसका उदू भाषान्तर कवितामें ही इस श्रकार हैः--- 
तेरी हस्ती है वाइस एक .खुदाके .रुत्राव गफ़लतकी, 
रहे जब तू न आलमर्म तो वह बेदार दो जावे [ 
इसका तअथ यही है कि जब्र तक यह अहड्भारका पुञ्ञ बहिरात्मा 
सुममें वियमान हैं एक परमात्मा सुपृप्ति अवस्थामें है | जब इस चहि- 
रात्माका अस्तित्र नष्ट हो जायगा तब वह जागृत होगा। दूसरा 
सूफी कहता है कि;--- 
तजली ह्वास्त हकरा दर नकाते जाते इन्सानी | 
-शहूदे गत गर ख्याही बजूत्र ईजास्त 5म्कानी ॥| 
मतलब यद्द हैं कि मनुष्यक्री सत्तार्म समस्त परमात्रिक गुण 
विद्यमान हैं, यदि तू उनका अनुभव करना चाहता ६ तो चहीं 
उनका अनुभव कर | काञवे और बुतखाने क्‍यों जाता है # एक 
मुसलमान झावरका कील है;--- ' 
ऐ कौम ब्रहज रफ्तद कुजाएद कुजाएंद । 
मास्क हमीजात्त वियाएंद वियाण्द ॥ 
मायके तो हमसाया तो दावार व दीवार | 
दर चादियह सरगरुत, चराएद चराएद ॥ 


(5१) 


'आनाँके तलबगार ,ख़ुँदाएद, ,खुदाएद । 
*८हाजित -बतलबे नेस्त ,ख़ुदाएंद, ,खुदाएद ॥ 
लोगो | हृज्ज करने कहां जाते हो ? माशक यहीं है, चले 
ओो। खलें:ओओः: | माशूक॒ तो बिल्कुल तुम्हारा पड़ोसी ही है, 
बारसे/दीवार मिली है । तुम बियात्रानमें क्यों फिरते हो ! 
तुम 'जो+;खुदाको इूंढेते हो तुम ,खुद- .ख़ुदाहो; तुम उसको: 
ही. ढूंढ ते हो । ” और तक्रारसे दूसरा शायर कहता है।--- 
345 यार पिनहांनस्त दर जेरे नकाव । 
-/7% हँमचुदरिया को निहां शुद दर हुबाब | 
करंफ दर मआनी बुअद रफ़ए हिजाब | 
बूंद तो आमद बरुये तो नकाब ॥ 
777, प्रदह बरदारों जमाले यार बीं । 
77:29 »दीदह वाकुन चेहरए इसरार बीं ॥ 
2, 2/थार नक़ाबंके भीतर छिपा हुआ है, जैसे दरिया हुबाबमें छुप 
जाता: हैं:  अर्थके समझने से पर्दा उठ जाता है । तेरी ही हस्ती तेरे 
अपर नकाब"बन गई है । पर्दा उठा और यारका जमाल देख; आंखें 
, और भेदको' समझ ? | एक ओर मुसलमानका वाक्य हैः 
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902४7: मनम्‌ ख़ुदा वो बआवाजे बलन्द मी गोयम्‌ | 
5700 /हिरआं' कि नूर देहद मेहरोमाह रा ओएम ॥ 

6 इसका अर्थ भी यही है कि आत्मा ही स्वयम परमात्मा है | इसी 


अरशियकोी:निम्नलिखित शेर ( प्च ) भी प्रमट करते हैं:--- 


)८मूकामे रूह बर मन हैरत आमद। 
निशों अजवे ब गुफ्तन गैरत आमद॥ 

) तुई्आशिक' बजाहिर दर तरीकत | 
तुईं माश्ूक बातिन दर हकीकत ॥ 


ई 


(६२ ) 


(३ ) गर बकुंनह खुद तुराबाशद रहे | 
अज ख़ुदाव खल्क बेशक आगहे॥ 

(४ ) हम अजी गुफ्तस्त दर बहरे सफ।, 
नेस्त अन्दर जुब्बः अम गेरे खुदा । 

(५ ) शैन आवे आब में जूई अजब | 
नक॒दे खुदरा निर्स्यों मी गोई अजब ॥ 

(६ ) पादशाहाँ अरचे मेमानी गदा | 
गनजहा दारी चराई बेनवा ॥ 

इनका अनुबाद इस प्रकार हैः--- 

( १ ) आत्माका स्थान मेरे लिये अति आश्चर्यजनक था । 
में लजित हूँ कि में उसकी प्रशंसा करने में हीन हूँ । 

(२) तु ही प्रगट आशिक नियमके अनुसार है और 
तू ही वास्तवमें स्वयं माशक भी है । 

(३ ) यदि त अपने भेदकों पाछे तो ईश्वर और जगतके 
भेदसे अबरश्य विज्ञ हो जावे | 

( 9 ) इसी वजद्दसे वहर सफामें कहा हैं कि मेरे जुब्मह 
( चोगे ) में सित्राय ईस्ररके अन्य नहीं है | 

(५ ) द्‌ तो स्वयं आज (पानी) है और पानीको ढूँढ़ता हे । 
अपनी सम्पत्तिको भूल गया दें और कटद्दता है 
आश्चर्य है । 

(६) द्‌ बादशाह हैँ, भिखारी किस लिये बनता है | सर्व 
कोपागार तेरी सम्पठा हेँ | फिर त्‌ निर्धन क्यों हे! 

यह सब पेगम्बरके उस संक्षेप वक्तव्यके वितरण हैं जो निम्न 
प्रकार ४:--- 


( ६३ ) 


. ४ जो अपने आपको जानता है वह परसभेश्वरको जानता है #[” 
इसी प्रकार निम्नलिखित शैरोंका संकेत भी निज श्रात्माके 
_ प्मा्मवरूपकी ओर हैः--- 
(१ ) दर हकीकृत खुद तुई उम्मुलकिताब । 
' खुद ज खुद आयात खुदरा बाजयाब ॥ 
(२ ) लोहे महफ्जस्त दर मानी दिलत | 
हरचे मी ख्वाही शवद जो दासिलत ॥ 
( ३ ) सूरते नकशे इलाही ,ख़ुद तुई । 
आरिफे अशिया कमाही .ख़ुद तुई ॥ 
( ४ ) उनचे मतलूबे जहां झुद दर जहां । 
 अ्क हम तुई औ बाज जू अज खुद निशा । 
'. इनका अर्थ इस प्रकार हैः--- 
( १ ) वास्तवमें तू ही शात्षका विषयः< है। अपने चिन्होंको 
खुद स्वयं अपने हीमें ढूंढ निकाल । 
( २ ) यथार्थरूपमें तेरा दिल ही सफलताकी कुंजी है । तेरी 
हर इच्छाकी पूर्ति उससे हो सक्ती है । 
( ३.) ईश्वरीय चित्र (मूति )व ही है। पूर्ण रीतिसे 
पदार्थीका जाननेवाला स्वयं तू ही है | 
(9 ) दुनियामें जो कोई पदार्थ इष्ट हो सक्ता है, वह स्वयं 
' तू ही है, अपने चिन्होंकों पहिचान | 
बैने कहा;--गुरुजी ! इस प्रश्कको आपने इतना स्पष्ट कर 
दया कि जिससे मेरी सब शोकायें एकदम नष्ट हो गईं, परन्तु में 
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यह जानना चाहता हूं कि मुसलमानों ओर ईसाइयोंके मतमें वैराग्य 
ओर चारित्रका क्या स्वरूप बताया गया है ! 
ग़ुरुतनीने उत्तर दियाः--इसाइयों और मुसलमानों दोनोंके 
मतमें चारित्रकी शुद्धि ओर तपश्चरण ही मोक्ष मार्ग बताये हैं, परन्तु 
इनका वर्णन गौण रूपमें है | थोड़ेसे प्रमाण तुझे पहिले ईसाइयोंकी 
इज्जीलते देंगे। तीत्र बुद्धिवालठा उनको स्वयं सद्ज में ही समझ 
लेगा । इसके पश्चात .कुरानशरीफू और मुसलमान दरवेशो ( साधुओं ) 
के वाक्य तुझे छुनायेगे, जिनसे यह सिद्ध हो जायगा कि मुसलमानी 
मतकी शिक्षा भी इस बारें चैसी ही है जेसी आर्य लोगेंकि घर्मकी । 
व्‌ श्रव॒ इज्जीलके प्रमाणोंकों छुन | 
१-.-....यदि तुम शरीरके अनुप्तार जीवन व्यतात करोगे तो 
अवश्य मरोगे ओर यदि आत्मासे शरीरके कार्योका विध्व॑त्त 
करोंगे तो जीवित रहोगे | 
२--- जो कोई शरीरके लिये वोता हे वह शरीरसे दुःखोंकी 
फसल काटेगा और जो कोई आत्माके लिए बवोता है वह 
ग्रात्मासे अनन्त जीवनका लाभ करेगा | ” 
३--“अत्तु, श्रपने उन अवयवबोको मुर्दा करो जो पृथ्वी 
पर हैं| 
४--४/ ओर शारीरिक प्रवृत्ति मृत्यु है, परंच आम्िक प्रवृत्ति 
जीवन ओर विश्वास है । 
७-.-/ संकेत फाटकसे ग्रत्ि्ठ हो, कारण कि बह हार चौड़ा & 
एवं वह मार्ग विशज्ञाल द जो दुखको पह्टचाता हैं और , 
. १-सेमियों अ० ८ आ० १३, २-स्खातियों ध८, ३१--कलीययी अ० ६ 
जा? ५, ४--सेमियों अ० ८ आ० ६, ५--मत्ती अ० आ० ७ १३-१४५ 
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उससे प्रवेश करनेवाले बहुत हैं| कारण कि वह फाठक 

संकेत है और वह मार्ग सकड़ा है जो जीवनको पहुंचाता 

है और उसको पानेवाले थोड़े हैं| ”” 

' ६--“ खेद तुम पर जो अब भरपूर हो क्योंकि भूख होगे। 

: खेद है तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि मातम करोगे 
ओर रोशोंगे। धन्य तुम भूके हो क्‍योंकि सुखी होओगे । 
'धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे । ” 

७--/ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदीसे 
इन्कार करे ( इच्छाको मारे ) ओर अपनी क्रास ( सलीब ) 
उठाये और मेरे पीछे हो ले। ?! 

८--“ और जो कोई अपनी सलीब नहीं उठाता है और मेरे 

* पीछे चलता है वह मेरे योग्य नहीं । 

९-..-* यदि कोई मेरे पास आये और अपने पिता, माता, स्री, 
संतान, भाइयों ओर बहिनों बल्कि अपनी जानसे भी 
दुश्मनी (वैर ) न करे तो मेरा शिष्य नहीं हो सक्ता | ” 

१०---८ जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा वह 

उसे खोयेगा, और जो उसे खोयेगा वह उसे जीवित 
रक्‍्खेगा। 

११---५ लोमड़ियोंके भट्ट होते हैं और पवनके नभचरोंके घोंसले, 

परन्तु मनुष्यके पुत्रके लिये सिर धरने को भी जगह नहीं है।”? 

१२-..- परिश्रम और पीड़ामें, बारहा जागृत अवस्थामे, भूख 

६इ--लछूका अ० ६ आ० १५ व २१, ७--मत्ती अ० १६ आ० २४, 
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दंका, अ० १७ आ० ३३, ११--मत्ती अध्याय ८ आयंत २०, १३-- 
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ओर प्यासकी तृप्णामें, बारहा उपवासोमें, शीत ओर 
नग्मपनकी अवस्थामें। 
१३---४........और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वरीय 
साम्राज्यके लिये अपने आपको नपुंसक बनाया है| * 
१४---४ बल्कि में अपने शरीरको ताड़ना करके वशमे लाता हूँ |”? 
१७०--- और जो मर्साह ईसूके हैँ उन्होंने शरीरको उसकी , 
वासनाओं और इच्छाओं समेत सलीवपर खींच दिया है।”* 
१६---८ अस्तु, ऐ भाइयो ! में खुदाकी रहमतें याद दिलाकर 
तुमसे बिन्ती करता हैँ कि तुम अपने शरीरोंको जीवित 
ओर विशुद्ध ओर ईख़रकों प्रसन्न करनेवाले बलिदानके 
तौर पर भेंट कर दो । यही तुम्हारी उपयुक्त सेवा है ।” 
इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि इज्जीलकी शिक्षानुसार शर्रर 
संयोगके कारणोंका विष्यंस्त करना आत्मोन्नतिका बीज है | मानसिक 
इच्छाओंकों मारना, शारीरिक प्रदृत्तिसे मुंह मोड़ना, कठिन तफ्स्याके ' 
संग मार्ग पर चलना, भूक प्यासकों बशमें करना, अपने शरीरको 
सलीब (अचेतन क्रास ) की भांति मान कर सर्व का करना, 
माता, पिता, त्री, संतान और स्राताओं आदिस अनुराग न करना श्र 
स्वयं अपने जीवनसे भी रागकों तोड़ देना, सेन्यासीके भनुतार गृह्टस्थी 
आर धरकों त्याग कर व्यवहार रहना, संन्यासकी परीपहों 
( कठिनाइयों ) को सहर्प सहन करना, ब्रह्मचर्य अतका पालन करना 
ओर हर प्रकारसे शरीर ओर उसके अबयबों ( वाच्छाश्नों ओर 
इच्छाओं ) को तपकी अम्निर्म आहुति देकर बलिदान कर देना दी 
मोक्के कारण हैं | 
7 २३---मत्ती अध्याय ३६ आ० १९, ६८--६-करन्थियों अ० ९ आ« 
२७, १५--गलीतवों अ० ५ आ० २४७, १६-शेमियों अ० १३ आ० १५ 
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,  अबशमुस्त॒लमानोंके मतके बारेमें सुन | उनके यहां भी उपवास 
"अर्थात्‌ रोजा, तीथयात्रा ( हृज्ज ), बलिदान शअ्र्थात्‌ इन्द्रियनिरोध 
''झ़यादि ही मोज्षके कारण बतलाये गये हैं | मुसलमान सूफी दरवेशोंने 
कहा है कि; 
(१) ज्‌ दुनिया तकंगीर अज बहरेदीं तू, 
हु तवकक्‍्कुल वर .ख़ुदा कुन बिलयकी तू । 
, (२ ) कृल्म अन्दर बसूरत खेश दरजन, 
हिसारे नफ्सरा अज बेखबरकन | 
( ३ ) हवासे खम्सः राचूं दुज्द बरबन्द, 
चूँ बस्तन दुज्द ऐमन बाश मेखन्द । 
(४ चुँ बायद रफ्तनत जींदारे दुनिया, 
चरा बन्दी तो दिल दरकारे दुनिया । 
, ५ ) बगफूलत हाय दुनिया खल्क मगृरूर, 
' बकरदा याद मगे अज दिल हमादूर | 
( ६ ) अलायकृहाय दुनिया कृतअ गरदाँ, 
हर्जी दिल वाश दरवे चूँ गरीबों | 
( ७ ) जहे गफलत कि मारा कोर करदस्त, 
... कि यादे मर्ग अज दिल दूर करदस्त | 
(८ ) ता न गरदद नफ्स तावेअ रूह रा, 
.. के दवा याबी दिले मजरूह रा | 
( ९ ) मुकाम फ्रिक! बस अली सुकामस्त, 
मनी वो मादरों जा बस हरामस्त । 
( १० ) दरआं मन्जिल बुअद कश्फो करामात, 
..बले बायद गुजश्तन जां मुकामात। 


( ६८ ) 


( ११ ) अगर दुनिया व अकृवा पेश आयद, 
नजर करदन दर ऑ हरगिज न शायद | 
( १२ ) अगर गरदी तो दर तौहीद फानी, 
वहकु यावी बकाये जिन्दगानी । 

इनका अथे इस प्रकार है।--- 

(१ ) तू दीनके वास्ते दुनियाको छोड़ दे; तू इश्वर पर श्रद्धा 
पूर्वक भरोसा कर | 

( २ ) खुदीकी सूरतमें तू कूलम मार दे; तू इच्छाकी गढ़ीको 
जड़से उखाड़ कर फेक दे | 

(३ ) इन्द्रियोंकी तू चोरकी भांति कैद कर ले; जब चोर 
पकड़ लिया तो शातिसे हर मना | 

( ४ ) जब तुमे यहांसे जाना है तो फिर अपने मनको सांसारिक 
कार्यामें क्यों लगाता है ? 

(५ ) संतारके कामोंमें जनसाधारण संलमम हें | सबोने ग्रत्युका 
ध्यान चित्तसे बिसार दिया है | 

( ६ ) संस्तारके सम्बन्धोंको छोड़ दे । तू उसमें यात्रियोंकी भांति 
उदासीन चित्तसे रह । 

(७ ) क्या निद्रा है कि हमको अंधा कर दिया हे, कि ग्रत्यु का 
विचार हृदयसे निकाल दिया हे | 

( ८ ) जब तक इन्द्रियां आत्माके आधीन नहीं द्वो जाती पीड़ित 
हदयका इलाज केसे सम्मव है ! 

(९ ) संन्यास का स्थान निस्संदेह उच्च स्थान है | “में * और 
“ मेरा ! का गुज़ारा उसमें नहीं हैं । 

(१०) उस अवस्थामें अदभुत कृत्य होते हैं, परंतु वहांसे गुजर 
जाना चाहिये | 


(६९ ) 


(११) यदि दोनों संसार साधुको पेश किये जावें तो भी उन पर 
। दृष्टि न डालना चाहिये । 
(१२) यदि तू तबहीद ( अद्वैतरूप ) में विनाशको प्राप्त हो जावे 
तो सत्यतामें अमर जीवन पावे | 
“ कुरान शरीफ़की निम्न आयतोंमे # उन्नति करने के मार्गो्में ज्ञान 
१२ जोर दिया गया है।--- 
(१ ) “ सहनशीलताकी अमलमें ला और उच्च शिक्षा दे और 
नीचसे दूर हट जा।” 
30 हम कि वह अपने आपको धर्ममें उसको समझ कर 
' शिक्षा दे सकें । ” 
(३) “कितने आदमी इन बातों पर अपने मनमें विचार 
करते हैं £ ?” 
(9 ) ५ यह एक मनुष्यके लिये उपयुक्त नहीं है. कि .खुदा उसको 
, एक ईश्वरीय किताब दे, बुद्धि दे और भविष्य वक्तव्यकी 
: योग्यता दे, और वह मनुष्योंसे कहे कि तुम -ख़ुदाके 
अतिरिक्त मेरी पूजा करो | परन्तु उसको यह कहना 
चाहिये कि तुमको ज्ञान और चारित्रमें पूर्ण होना चाहिये, 
क्योंकि तुम शात्रोंफ जाननेवाले हो और तुमको उन 
पंर चलना चाहिये। 
इनके अतिरिक्ति और भी दरवेशोका कलाम है जो कहता है;--- 
.( १ ) मुर्ग जीन अज हब्से तन याबद रिहा । 
गर बतेगे ला कुशी ई अजदहा || 
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कीं 
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(२ ) सफ़ाते नफ़स शहवतहा चुरीदन | 
सफाते दिल हमा ताग्रत बकरदन ॥॥ 
इनका अर्थ भी वही है किः--- 

( १ ) आणपत्ञी देहके पिंजरेसे तब ही छुटकारा पा सत्ता 
है जब कि वैराग्यके खड्से इस विशाल सर्पकों काट 
डाला जाय | | 

( २ ) ग्ललोमनाओं झीर कामनाको जो इन्द्रियोंके लक्षण हैं 
काटना ओर शुद्ध भावोंसे परमात्माकी इताअत करना। 

इसमे जरा भी सन्देह नहीं है कि प्रारम्भ कालमें मुसलमानोंके 
मतका भी पूर्णरूपसे वही भाव था जो सत्य चैज्ञानिक धर्मका हैं। 
अब तेरी समझें यह वात निश्चय हो गई होगी कि इन धर्मोमें 
जिनका स्वरूप तुके समझाया गया हे इनके वास्तविक भावोंकी 
श्रपंच्षा तनिक भी भेदमाव नहीं है । जो कुछ भेदमाव इनमें पाया 
जाता है वह इनके शात्रोंके अलंकारयुक्त भाषाके कारण है, या 
इस कारणसे है कि इन झासरोंके पश्चातके पाठकोंने इनके 
वास्तविक भावकाी न समझकर ओर इनके अर्थको शब्दार्थ भावमें 
लगाकर अपनी २ वुद्धिक अनुसार टीकाटिथणी रच डालीं | 
जब कोई मनुष्य संसारमें जन्म लेता है तो जिस जाति या धर्ममें 
उत्पन्न होता है. उसीके कथानकोंको उसके माता पिता इत्यादि 
उसके हृदय पर अंकित कर देते है, या यो कहो कि चह उसको 
एक सेट (8४) धामिक चित्रोंका दे देते हैँ, जिम्तकों वह 
ऐतिद्ााप्तिक रूपमें वांचने पर आरुड़ हो जाता हैं | इस अकार जितने 
अलेकारिक भाषायुक्त धर्म है उनके अनुयायियोंकी एक एक 
सेट झलंकारिक चित्रोंका मिल जाता दे | फ़िर जब वे बड़े हो जाते 
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है और अपने २ चित्रोंका ( एक दूसरेसे ) मुकाबिला करते हैं तो उनके 
भावाये न समझने के कारण एकको दूसरेके चित्रोंमें विशिध और बेधमीके 
अतिरिक्त और कुछ इृष्ठिगोचर नहीं होता है। यही कारण पारिस्परिक 
वेर-भावका है | यदि मनुष्य अपने और दूसरेके चित्रोंका भाव समझ 
', गये तो इस धार्मिक विरुद्धता और उससे उत्पन्न होनेवालले बैर-भावोंका 
.पर्वथां नाश हो जाये | अब समय आ गया है कि विविध धम्मौका 
यथार्थ: रूप फिरसे प्रगट हो, इसलिये तेरे &दयमें भी इनके जानने 
की इच्छा उत्पन्न हुई | यह बड़ी शुभ इच्छा है और स्व और परका 
कल्याण करनेवाली है | 
मैंने कहा--गुरुजी ! आपके बचनों ने सूर्य उदयका काम किया | 
जिस अकार सूर्य देवताके उदय होने से अधकार एकदम सर्वथा नष्ठ 
हो जाता है उसी प्रकार आपके बचनोंके प्रतापसे मेरे हृदयका 
अधकार सर्व नष्ट हो गया । वास्तवमें अब वह समय आ गया है 
.” कि धर्मोके पारस्परिक विरोध नष्ट हो जायें। भिष्यके हालको तौ 
. आप ही जान संक्ते हैं परन्तु जब्र आपकी इतनी क्षपादष्टि आज हुई 
है तो विदित होता हैं कि . अवश्य ही मनुष्य जातिकी शुभ गति 
, शीष्र आनेवाली है | अब कृपा करके गौबधकी कुरीतिके प्रारम्भ और 
उसके वास्तविक भावपर भी प्रकाश डालिये ताकि इस पापमयी 
: क्रिया द्वारा जो अन्याय व विरोव संसारमे बढ़ रहै है, वह बंद हो जायें | 
. गुरुनीने उत्तर दिया;--गायके बलिदानकी कुप्रथा बहुत दिन 
इये पशुवधके सिलसिलमें इसी भारतदेशमें प्रारम्भ हुईं थी। इसका 
शी पूरा वर्शने जब हिन्दूधमके शाल्रोंमे नहीं मिलता है। परन्तु 
'हाभारतके शान्तिपर्षके ३३९ वे अध्यायमे इतना स्पष्ट लिखा है कि 
'क दफा कुछ देवोंने उत्तम ऋषि आह्मणोंसे कहा कि यज्ञमें बकरोका 
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ब्रलिदान चढ़ाना चाहिए ओर यह भी कहा कि शब्द *अज * का 
अश्र बकरा लगाना चाहिये। ऋषियोने इसका उत्तर इस भांति दिया 
कि “ वैदिक श्रुति यही घोषणा करती है कि यज्ञ केवल बीजों 
( अनाज ) द्वारा द्वी किया जाता हैं, इन्हींको अज' कहते हैं। 
बकरोंका बंध करना तुमकों उचित नहीं हैं। ऐ देवताओं | वह धर्म 
भले और सदाचारी पुरुषोंका नहीं हो सक्ता जिसमें पशुबध बताया 
जाने | अब यह कृतयुगका काल है । इस सदाचारके कालमें 
पशुओोका बलिदान कैसे हो सक्ता है ? ” जब यह विवाद ऋषि 
ओर देवताओंमें हो रहा था उस समय राजा चसु वहा पर अकस्मात्‌ 
झा निकले और उनको दोनों पक्तोनि अथोत्‌ देवताओं और ऋषियोंने 
इस बातके निर्णयके -लिये अपनी ओरसे पंञच मुकरर कर दिया | 
राजा बसुने अन्याययुक्त होकर देवताओका पक्तपात किया और 
शब्द “अज” का अथ बकरा ही बतलाया। इसपर ऋषियोंकीा 
क्रोष आया ओर उन्होंने बसुको श्राप दिया जिससे वह नष्ट हो 
गया । इसी शान्ती पर्वके ३३७ वें अध्यायर्म लिखा हैँ कि वबसुने 
एक समय अद्थमेघ यज्ञ किया और उसमें किसी आाणीका वध 
नहीं किया था बरन्‌ यज्ञकी समस्त सामग्री जेंगली उपज ही थी | 
अतः यह स्पष्ट ह कि प्रारम्भम यज्ञ बिना पञ्ुवमके होते थे। पश्चातकों 
पद्चु बधकी कुअथा चल पड़ी । जैनमतके पुराणों भी इस कुप्रथाक 
चलने का बर्गान आया है जिसका भाव इस प्रकार हैः--- 
एक समय राजा बसुके राजमें, जिसकी बहुत काल व्यतित हथआ 
एक व्यक्ति नार और उसके गुरु भाई परवतमें 'अज' झब्दके श्रथ 
पर जिप्तका पअयोग देव-पूजाम होता था, त्रिवाद हुआ। इस दाबके 
चर्तमान समयमें दो अर्थ ४, एक तो तीन वर्षक्ते पुगने धान जिनमें 
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' छुबुआ ( अंकुर ) नहीं निकल सक्ता है और दूसरा 'बकरा!। पर्वतने 
इस बात पर जोर दिया कि इस शब्दका अथ बकरा- ही है, मगर 
' ज्ारदने पुराने अर्थकी पुष्टि को | स्व जनताकी सम्मति, सनातन 
रीति और ग्रतिवादीकी युक्तियोसे पर्चतकी पराजय हुईं, मगर उसने 
राजकि समक्ष इस' घटनाको उपस्थित किया, जो स्र॒यम्‌ उसके 
'प्िताका शिष्य था | राजाकी सम्मति परबतके अनुकूल प्राप्त करने के 
: हेतु परबतकी माँ छिप कर महलोंमें गई और उससे अपने पतिकी 
गुरुदक्षिणा मांगी और इस बातकी इच्छुक हुई कि मुँह-मांगा वर 
पावे । बसुने, जिसको इस बातका क्‍या अनुमान हो सक्ता था कि 
उससे क्या सांगा जायगा, अपना बचन दे दिया । तब परबतकी 
स॑ने उसको बतलाया कि वह परबतके अनुकूल निर्णय करे और 
उसको ग्रतिज्ञासे न हटने दिया | दूसरे दिन मामला राजाके समक्ष 
उपस्थित हुआ जिसने अपनी :सम्मति परबतके अनुकूल दी । इसपर 
वछ्ु सार डाला गया और परबत राजधानीसे दुर्गतिके साथ निकाल 
दिया गया । परन्तु उसने अपनी शक्तिभर अपनी शिक्षाके फैलाने 
का प्रण कर लिया । परबत . अभी सोच रहा था कि उसको क्‍या 
करना ज्ाहिये कि इतने में एक पिशाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका 
भेष बना कर उसके पास आया | यह पिशाच, जिसने अपना 
-शाडिल्यके तौर पर परबतको परिचय दिया, अपने पूर्व जन्ममें 
मधुपिंगल नामी राजकुमार था जो अपने बैरी ( रक्ीव ) द्वारा घोखा 
खाकर अपनी भावी ख्रीस वश्चित रक्खा गया था। इसका विवरण 
यों है कि मधुपिंगलको राजकुमारी सुल्साके स्वयम्बरमें वरमाला द्वारा 
सवीकार किये जाने का पूरा मौका था | और सब लोगोंका यही 

विश्वास था कि उसके होते हुए सुल्सा अन्य किसी व्यक्तिको नहीं 
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बरेगी । परंतु उसका एक रकीबव सगर नामक था जिसने सुल्साके 
प्रेममं अन्चा होकर अपने मंत्रीते इस बात्तकी इच्छा प्रगठ की कि 
वह कोई यत्न राजकुमारीकी म्राप्विका करे। इस दुष्ट मंत्रीने एक , 
बनावटी सामुद्रिक शास्त्र रचा और उसको गुप्त रातिसे स्वयम्बर 
मण्डपके नौचे गाढ़ दिया; और जब स्वयम्बरमें आये हुये 
राजकुमारोंने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिये तो उसने छुलपूषक 
ज्योतिपदारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयम्बरके मण्डपके नीचे गड़ा। 
होना बतलाया । किस्सा मुख्तसर जाली दस्तावेज खोद कर निकाला 
गया ओर समाने मंत्रीजीसे ही उसके बांचने का अनुरोध किया | 
उसने शास्त्र पढना आरंभ किया ओर शीघ्र ह्वी आंखोंके वर्णन पर 
आया जिसके कारण मधुपिंगल विशेषतया प्रसिद्ध था। बड़े हर्षतहित 
मधुपिंगलके उस शत्रुने बनावटी सामुद्विक शासत्रके एक एक शब्दकों 
जिसमें मधुर्पिंगलके ऐसी आखोंकी बुराई की गई थी, ज़ोर दे देकर 
पढ़ा, कि वह दुर्भाग्यकी सूचक होती हैं और उनका स्वामी कर्महीन, 
अभागा, मित्र और कुटुम्बियोंके लिये अशुम द्वोता है । वेचारे मधुपिंगलके 
आंसू निकल आये ओर वह सभामेंसते उठ गया | इस कपट क्रियाके 
द्वारा परास्त, दुःखित और ललित होकर उसने अपने कपड़े फाड़ 
डाले और संसारको त्याग संन्‍्वास्तीका जीवन ब्यतीत करना आारम्म 
कर दिया | इस समय सुल्साने स्यम्बरम अवेश किया ओर सगरको 
अपना पति सीकार किया | इसके कुछ काल पथ्चात्‌ मधुपिंगलने एक 
सामुद्रिककं जानकारसे सुना कि उसके साथ छुल किया गया आए , 
धोजा हुआ । उसने उसी क्रोवकी दद्मामें जो धोखेके हालओ म्वुल 
जाने से उत्पन हुआ था, अपने प्राण तज दिये। मर कर यह 
पातालमें पिश्ञाच यॉनिमें उत्पन हुआ जहां उसको अपने पूर्वजनाके 
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धोखा खाने का तत्काल बोध हो गया और वह वहांसे अपने शत्रुओं 
से बदला लेने को चला। वह तुरन्त भनुष्योंके देशमें आया और 
परबतसे उस समय उसका समागम हुआ जब कि वह बसुके राज्यसे 
निकाला गया था और सोच विचारमें था कि वह “अज * शब्दके, 
, अपने ( नवीन ) श्रर्थकों किस प्रकार संसारमें फैलावे | उसने परबत 
को अपने शन्नुप्ते बदला लेने में योग्य और प्रस्तुत सहायक जानकर 
उसके दुष्ट कार्यकी पूर्तिमं सहायता देने की प्रतिज्ञा की । मनुष्य और 
पिशाचकी इस अशुभ पग्रतिज्ञाके अनुसार यह निश्चय हुआ कि परबत 
सगरके नगंरकों जाय जहां पर महाकाल (यह उस पिशाचका वास्त- 
. बिक नाम था ) सब प्रकारकें वबा ( रोग ) और मरी फैलायेगा जो 
परबतके उपायोंसे दूर हो जायेंगीं। इस प्रकार परबतकी प्रतिष्ठा वहांके 
लोगोंकी दृष्टिमं हो जायगी जिनमें वह अपने भावोंका प्रचार करना 
चाहता था । पिशाचने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और परबतने समस्त 
प्राणियोंको बुरे बुरे रोंगोमें ग्रसित पाया जिनका वह मंत्रोद्दारा सफ- 
लतापूर्वक इ्नाज करने लगा । परन्तु उस अभागे राज्यमें हर रोग 
के स्थान पर जो अच्छा हो जाता था, दो नये और रोग उत्पन्न हो 
जाते थे। यहां तक कि लोगोंको इस बातका विश्वास हो गया कि 
उनपर देवताओंका कोप है और उन्होंने पतसे, जिसको वह अपना 
मुख्य रक्षक समझने लगे थे, इस बारे में सम्मति ली | इस प्रकार कुछ 
काल व्यतीत हो गया और अन्‍्तमें यह विचारा गया कि अब वलि- 
दानकी नवीन प्रथाके आरम्भके लिये समय श्रनुकूल है। आरम्भ 
, कालमें प्राणियोंके बलिदानका घोर विरोध हुआ, परल्तु बहुत काल 
: तक मेले हुये असह्य दुःखों और परबतकी अतुल प्रतिष्ठाने, जो पूजाके 
दर्जे तक पहुंच गई थी, और मुख्यतः उस श्रद्धाने जो उसकी 
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अद्भुत शक्तिके कारण लोगोमें उत्पन्न हो गई थी और जो वास्तवर्म 
उसकी कार्य सफलताके अनुभवपर निर्धारित थी, मन्द साहसवाले 
हृदर्योको उसकी आज्ञा पालने के लिये प्रस्तुत कर दिया । सबसे पहिले 
मास बाज बाज रोगोंमे दवाईके तौर पर दिया गया और वह कभी 
आशाजनक परिणामके उत्पन्न करने में निप्फल नहीं हुआ। धीरे धीरे 
पर्वतके भक्तोंकी संख्या बरावर बढ़ती गई यहा तक कि उसके 
विश्वास दिलाने पर कि बलिसे पशुको कष्ट नहीं होता है वरन्‌ वह 
सीधा स्वगको पहुंच जाता है, ““अज ?” मेध ( यज्ञ ) किया गया | 
यहां भी महाकालकी शक्तियोपर भरोंसा किया गया था जो कार्यहीन 
नहीं हुईं | क्योकि ज्योंह्दी वलि पशुने *पत्रिन्र' छुरीके नीच तड़फना 
व कराहना आरम्म किया, त्योंहीं महाकालने अपनी माया शत्तिसे 
हवाई विमानमें एक बकरेकों हर्पित व प्रसन्न स्वर्गकी ओर जाते हुये 
बनाकर दिखा दिया | सगरके राज्यके वुद्धिश्नट्ट लोगोंको विश्वास 
दिलाने के लिये अब किसी चीजकी आवश्यक्ता नहीं रह गई | अजमेधके 
पश्चात्‌ गोमेघ हुआ, गोमेैघके वाद अश्वमेघ और अन्ततः पुरुपमेध भी बड़े 
समारोहके साथ मनाया गया, जिनमेंसे हरएकने अपना आंशाजनक 
फल दिखलाया | हर यज्ञर्म वली-पश्यु या मनुप्यकों सगे जाते हुये 
भी दिखलाया गया | जैसे जेसे समय व्यतीत होता गया लोगोंके 
हयाति मासमक्षण व जीवदिंसाकी घृणा जो उनमें प्रारम्मिक अब- 
स्‍्थामें थी निकलती गई, यहाँ तक कि अन्‍्तर्मे व्लिदान बल्षि-प्राणौके 
लिये स्वर्गका निकटम्ध मार्ग माना जाने लगा। इस प्रथाकी एक 
ब्याज्या वलिदानके झार्त्रमें, जो उतस्त समयमें रचे गये थे; 
कर दी गई ओर लोगेके दिलोमे इन रातियोंके लिये इतनी श्रद्धा हो 
गई कि वहुतसे आदमी हर्पपूर्वफ्त यह विश्वास करके कि थे उत्त अकार 
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तुरत्तें खगें, पहुंच जायेंगे, स्वयं अपनी बलि चढ़ाने के लिये तत्पर हो 
गये अंतमें सुल्सा और उसका कपटी-चाहनेवाला सगर-भी देवताओं 
के/प्रसन्नार्थ अपना अपना बलिदान कराने आये ओर यशज्ञकी वेदी' 
'परः कांट डाले गये | 
४: पिशाचका ग्रण अब पूर्ण हो गया; उसने अपना बदला ले लिया 
ओऔरं"पाताल लोकको चला गया। उसके चले जाने से बलिदानका 
बनावटी प्रभाव बहुत कुछ जाता रहा । परन्तु चूंकि वह अपने साथ 
वबाओं और महामारियोंकों भी लेता गया, इस कारण वश, उसकी 
ओर आरम्ममें लोगोंका ध्यान नहीं गया | नवीन रचे गये वाक्यके, 
४ कि बलि-प्राणी सीधा स्वर्गको पहुंच जाता है,” अप्रमाणिक 
होने. को अब लोग इस प्रकार समझाने लगे कि यह पवित्र मन्त्रोंके 
»उचारण या छुद्ध अनुवाचनमें जो बलिदानके समय पढ़े जाते थे,, 
किसी त्रटिके रह जाने के कारणसे अथवा किसी प्रकारके और कारणसे 
है। इसी बीचमें यज्ञ करानेवाले होताओंके निमित्त यज्ञकी पूरी वीप 
भी तैथ्यार कर ली गई थी और आर्चारित पद्धतिका एक सम्पूर्ण 
नातिशाञ्र भी तैय्यार हो गया जिसमें छोटे २ नियमों पर भी 
अच्छी तरहसे विचार किया गया था| अनुमानतः प्राचीन (ऋम्वेदके) 
समयके कुछ मंत्रोंमे भी पर्वत और उसके भातह्गवत शिष्योंके अनुसार 
परिवर्तन कर रिया गया था। सगरकी राजधानोते बढ़कर यह नई 
शिक्षा दूर तक फैल गई और पिशाचके अपने निवास स्थानका प्रस्थान 
करने के पश्चात्‌ भी होताओंकी शक्तियां, जो उनको भेस्मरेजम, योग 
विधा इत्पादिके अभ्याससे जिनमें मालम होता है कि उनको भली 
: ग्रकार प्रवेश कराया गया था, प्राप्त हुईं थी, लोगोंकों पर्वतके दुष्ट. 
'भतकी ओर आकर करने में पयाप्त रही । 
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ऐसा वर्णन है जो जैन और हिन्दू मर्तोंके पुराणोंसे पशुवधके 
आरम्मका समझमें आता है। इसमें संदेह नहीं है कि एक समयमें यह 
बहुत दूर देशों तक फेल गया था और म्लेच्छु देशके वासियोने भी 
इसको सीकार कर लिया था। इसी कारणसे पश्चातको यह कभी 
पूर्णतया बन्द नहीं हो सका; यथपि अधिक बुद्धिवाले मनुष्य शीघ्र इस 
बातको जान गये थे कि वलिदानका प्रभाव वास्तविक नहीं वरन अतृत्य 
है, और उन्होंने इस बातको निश्चित कर लिया कि रक्तका बहाना 
अपनी या बलि प्राणीकी मुक्तिका कारण कभी नहीं हो सक्ता। 
परन्तु इस प्रधाकी जडें दूर दूर तक फेल गई थीं और एकदम नष्ट 
नहीं हो सक्ती थीं। यह बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ हुआ 
कि वलिदानकी प्रथाके विरोध जो लहर उठी थी उसमें इतनी 
शक्ति पैदा हो गई कि सुधारका काम कर सके | इस निमित्तसे 
चिन्हाश्रित यानी भावार्थका आधार यज्ञ शालोंके अर्थके बदलने के 
हेतु ढूंढा गया; और मुख्य जातिके बलि पश्चाओंके लक्षणों और 
उनके नामोंके गुप्तार्थ कायम करने के लिये प्रयोग किया गया | इस 
प्रकार मेढ़ा, बकरा, सांद, जो बलि पश्चुओंमे तीन मुख्य जातिके 
जीब हैं, झात्माकी कुछ घातक शक्तियोंके, जिनका नाश करना 
आत्मिक शुद्धताकी इद्धि व मोक्षके हेतु आवश्यकीय है, चिन्ह ठहराग्रे 
गये | यह युक्ति सफल हुई, क्योंफि एक ओर तो उसने यज्ञकी 
विधिको ईस्बरीय वाक्य की भाति अखण्डित छोड़ा और दूसरी 
ओर बलिद्ाानकी अमानुपरिक प्रथाको वन्‍्द्र कर दिया, और मंनुप्योके 
विचार्रोेकी इस विपयर्म रत्यमार्गकी ओर लगा दिया। परन्तु पापके 
वीजमें,; जो बोया गया था इतनी अधिक फूट कर फैलने की शा्ति 
थी कि वह वलिदान हछिद्धान्तके भावाथथंके बदल जाने से पूर्णरूपसे 
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नष्ट न हो सकी । क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाले अर्थात्‌ अलंकार- 
युक्त मतेनि, बलिके खून द्वारा स्रगमे जा पहुंचने की नवीन प्रथाको 
स्वौकार कर लिया था और वह सहजमें ही एक ऐसी रीतिके छोड़ने 
के लिये जिसमें उनके प्रिय भोजन अथौत्‌ पशुओंका मांस खाने की 
करीब करीब साफ तोरसे आज्ञा थी, प्रस्तुत नहीं किये जा सके | 

- यहादियोंके मतमें भी ऐसा ही परिवर्तन एक समयमें हुआ जैसा 
हिन्दूधर्ममें हुआ। १-सेमवल अध्याय १७ आयात २२ में लिखा हैः--- 

८ क्या खुदावन्दको सोखतनी कुरबानियों और जबीहोंमें 

, उतनी ही ख़ुशी होती है जितनी कि खुदावन्दकी आवाजकौ 
सुनवाईमे १ देख | आज्ञा पालन करना वलिदान करने से अच्छा 
- है और सुनवा होना मेंडोंकी चर्वीसे | ””  « 
यह एक प्रचलित रीतिका प्रत्नल खण्डन है | शात्रके भावार्थको 
बदलनेका प्रयत्न इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता हैः--- 

* मेँ तेरे घरसे कोई बैल नहीं छूंगा ओर न तेरे बाड़ेमें से 
बकरा........अगर में भूखा होता तो तुझकत्ते न कहता........ 
क्या में बैलोंका मांस खाऊँगा और बकरोंका खून पिझँगा £ 
इंश्वरकी धन्यवाद दे और अपने प्रश्शोंकोी परमात्माके समक्ष 
पूरा कर | 
जरेमियां नवीकी किताब इस विचारकी ओर पुष्टि करती है और 

इस प्रकार ईश्वरीय वाक्य बतलाती है।--- 


की, मैंने तुम्हारे पुरखाओंको नहीं कहा: न उनको आज्ञा 
द्दी भूनी हुई बलि ओर जवीहोंके लिये, परन्तु इस 
बातकी मैंने उनको आज्ञा दी कि मेरी बातकों छुनो........ 
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“और तुम उन सब्र रातियोंपर चलो जो कि मैने तुमको बताई 
है ताकि तुम्हारे लिये लाभदायक हो | ??# 
इस अकार इस कुरीतिका प्रारम्म हुआ | यह महान दुखकारों 
ओर कष्टदायक हैं और मनुष्यको वजाय मोक्ष या पुण्यके लाभके- 
नकगामी बनाती है । 
मेने कहाः--पृज्य गुरूजी | आपकी क़ृपासे इस बुरी अथाके 
प्रारम्भको में भली प्रकार समझ गया | आपके बचनों द्वारा सं मेरे 
हृदयमें इस बातकी विवेचना हो गई कि * क्यों हिन्दुओमें मांसाहारी , 
ओर माससे घृणा करनेवाले पुरुषों भेद नहीं समझा गया। शत 
यह वात भी स्पष्ठतया मेरी समझें आगई कि क्यों शब्दार्थमे 
कतिपय वेदवाक्य पशु और पुरुष बलिदानका प्रचार करते है भर 
क्यों गोवव अब सत्य हिन्दू हार्दिक इत्तिको अरुचिकर श्र 
घृणास्पद ६ | ४ 
गुरूजीने कहाः--तेरा कहना सत्य है वास्तवमें:--- 
(१ ) शब्दार्थमे वेद पशु व पुरुष बलिदानका अचार 
करते हैं | 
(२ ) हिन्दू लोग अब गऊ और मनुष्यके बलिदानके सदा 
विरोधी है यदि ये दोनों शास्रोमें गोमेध और 
पुरुपमेधके नामोंसे असिद्ध हैं । दे 
(३ ) अश्वमेव करीव २ अब बिल्कुल बन्द हो गया है, 
केवल अजमेथके वजाय कुछ मनुष्य नासमप्मौसे 
देवताओके प्रसन्नार्थ बकरेका मांस मेंट चढ़ाते हे | 
( ४ ) अब विशेष करके बुद्धिमान लोग यज्ञ सम्बन्धी मन्तरेका 


# जरे मिया नवीजी किताब अध्याय ७ आयात २६ से २३ तक | 
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भाव डब्दार्थके बजाय भावार्थने डी)ब्लगाह 
इनमेंसे पहिले अश्वमेघका भाव सुन जो बुह॒त्‌ 
आरंग्यक उपनिषदके प्रारम्भमें दिया हुआ है:--- 
,  £ ओश्म | प्रातःकाल वास्तवमें यज्ञके अक्वका सिर है, सूर्य 
' उसका नेत्र है, वायु उसकी श्वांस हैं, उसका मुख सर्वव्यापी अप्नि 
है, कर्या बलिदानके - घोड़ेका शरीर है, स्वर्गलोेक उसकी पीठ, 
' आकाश उसका उदर और प्रृथ्वी उसके पांव रखने की चोकी है-। 
'घुव ( ?0७७) उसके कटिमाग है; प्रृथ्वीका मध्य भाग उसकी 
पेम्नुलियां हे, ऋतुयें उसके अवयव हैं, महीना ओर पक्ष उसके जोड़ 
हैं: दिन और रात उसके पांव है, तारे उसकी हृड्डियां है, और मेघ 
उसका मांस हैं, रेगिस्तान उसके भोज्य है जिनको वह खाता है; 
नदिया उसकी अंतड़ियां है; पहाड़ उसके जिगर और फेफड़े है; वक्त 
ओर पौधे उसके केश है; सूर्ग्य उदय उसके अगाड़ीके भाग हैं और 
सूय्यौस्त उसके पीछेके भाग हैं। जब वह जमुहाई लेता है तो बिजली 
( पैदा ) होती; जब वह हिनहिनाता है तो गजेना होती है; जब 
मूतता है तो पानी बरसता है; उसका स्वर वाणी है, दिन वास्तवमे 
उसके सामने रखे हुए यज्ञके बरतनकी भांति है; उसका पलना पूर्वी 
समुद्रमें है, रात वास्तबमें उसके पीछे रक्‍्खा हुआ वर्तन है; उसका 
पलना पश्चिमी समुद्रमें है। यह दोनों यज्ञके बर्तन घोड़ेके गिर्द ( इधर 
उधर ) रहते हैं; घुड़दौड़के अख़के तोर पर वह देवताओंका बाहन 
है; युद्धके घोड़ेकी भांति वह गंधवोंकी सवारी है; तुरंगके सद्दश 
वह ' असुरोंके लिये है; और साधारण घोड़ेके समान मनुष्योके 
लिये है । समुद्र उसका साथी है । समुद्र उसका पलना है । ” 
यहां संसार बलिदानके घोड़ेके स्थानमें पाया जाता है, इसका 
६ 


( ८२ ) 


यही भाव है कि योगीको संसारका त्याग कर देना चाहिये । संप्तार 
इन्ह्रियोंके समूह मनका विषयमोग है और उसका सर्वथा त्याग कर 
देना मोक्तमार्गम उन्नति करने के लिये अति आवश्यक हैं | मन 
धोड़ेकी भांति चंचल है और उसी प्रकार शरीरकों इधर उधर खींचे 
लिये फिरता है जिस प्रकार घोड़ा रथको खींचता हैं । इसीलिये 
अश्रमेधका अर्थ समस्त सेंसारके भोगों और पदार्थोके त्यागका है। 
इसी तरह ओर प्रकारके यज्ञोंका अथ भी जानना | शतपथ बआाह्मण- 
में स्पष्ट बतलाया गया है कि स्वयं मनुष्य ही बलिका पशु हैं। 
महाभारतके अश्वमेघ पर्वमें इस कुछ गुप्त रहस्यकी व्याख्या पूर्णस्पप्े 
कर दी गई है। बहा यह बता दिया गया है कि दस इन्द्रियां यय्न 
करने वाले ६ उनके बिषय समिघ्‌ है, इनका स्वाह्य करना बलिदान 
है, चित्तका करसा ( श्रवा ) है । ओर इसी पर्चमें यह भी कह 
दिया गया है ! 

८ अहिंसा सबभूतानामेत्तत कृत्यतमं मतम्‌ । 

एतत्पदमनुद्िम वरिष्ठ धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

हिसापराश्च ये केचिये उ नास्तिकबृत्तयः | 

लोभमोहसमायुक्तास्‍्ते वे निरयगामिनः ॥ 

अर्थ/:--उत्तम धर्मका वास्तविक चिन्ह अद्िसा हे | ज्ञान पापते 
बचने का सर्वोत्तम व सबश्रेष्ट उपाय हैं | अहिंसा, नाप्तिकपन, छोंम 
इादि नकको पहंचाते है । 
छ्वान्दोग्य उपनिपढमें भी कहा है कि मोक्षक्के मुमुक्षुकी तक, 

दान, सरलता, श्रद्धिसा और सत्यवादिताकों इम्द्रियनिश्रहके द्वारा 
प्राप्त करना पड़ता है | और योग दर्मनमें तो अदिसाकी प्राए्म 
ही में फाच नियमोमें गिना दिया हे कि जिसके बिना समात्रि 


कै 


( ८३ ) 


 असम्भव है । 
. , बलिदानका मूल तत्त यह है कि उसके बिना परमात्मतत्तकी 
प्राप्ति नहीं हो सतक्ती | कारण कि जब तक नीच शाशीरिक बाह्य 

आ्रात्मा मनुष्यके ध्यानमें विराजमान है उस समय तक परमात्मापनकी 
प्राप्ति असम्मव है | इसलिये परमात्मापनकों प्रकाशमें लाने के लिये 
, अधमात्मतत्तके बलिदानकी आवश्यक्ता है। अज अलंकारकी भाषामें 
इसी अधमात्मतत्तकी मेथुनशक्तिकों प्रकट करता है| नरमेध स्वयं 
अधमात्माका बलिदान है इसको तू निश्चय करके समझ ले | देखे 
वैदान्तरामायणैमें भी लिखा है किः--- 

त एव ब्राह्मणाः सर्वे गावश्व सत्कियाः स्वताः । ऋ% 

ताश्ववं भक्तितास्सर्वा राज्सैरतिहिसनेः । 

, * नित्याभ्यासों बेदयज्ञस्तेनातीब विनाशितः ॥) 

* ये सब्र सुन्दर धर्म ब्राह्मण है | इन घर्मोकी क्रिया सोई गऊ है । 
इन ब्राह्मण गौओंको भी जीव मारने में बड़े चतुर जो राक्षस सो खाय 
लेते भये | भगवानका ध्यान नित्य करना सोई वेदका यज्ञ है, उस 
यज्ञको भी राक्षसोने नाश किया | * 

मैंने कहा;--महाराज ! आपकी कृपासे बलिदानका माव और 
उसके यथार्थ स्वरूपको में भमली भांति समझ गया हूं । भेरे हृदयमें 
यह बात निश्चय हो गई है कि यद्यपि धर्म अपने अनुयायियोंको शान्ति 
सुख, अमरत्व प्रदान करता है, तथापि यह वरदान कुछ मूल्य देकर 
ही प्राप्त किये जा सक्ते है| वह मूल्य पैसा, धन दौलत नहीं है, न 
भूठी स्तुति और न दिखाऊ भक्ति है। वह केवल उन कारणोका 
विध्यंत करना है जो स्वात्माके निज परमात्मस्वरूपको प्रगट होने नहीं 
._+ चेदान्तरामायण प्रकाशित लक्ष्मीवेक्टेश्वर प्रेसद्वारा, पृष्ट ४७ । 


( <४ ) 


देते | अतः मुक्तिका मार्ग अपने ही अधम भाषोंका वलिदान है, 
दूसरे किसी श्राणीका जीवन वलिदान नहीं | यह बात मेरे मनमें ' 
पूर्णतया निश्चय हो गई और यह भी साफ हो गया कि हिन्दू मतमें 
बलिदानकी कुप्रथा एक कुसमयमें गत कालमें चल पढ़ी जिसके निपेध- 
का पश्चातमें बहुत प्रयत्न किया गया | परन्तु अब में यह जानना 
चाहता हूं कि कया यहूंदियों, ईताइयों और मुसलमानोके शात्रोंमें भी 
वलिदान अधमात्माहका बताया गया है ? उनके धमाके यथार्थ 
स्वरूपसे तो यही ग्रगट होता दे कि यह तीनों धर्म भी किसी दशामें 
अपने यथा भावमें पशुवधके पद्षकार नहीं हो सक्ते। परन्तु आपके 
मुखारबिन्दसे इसकी व्याख्या में निश्चयात्मक रूपसे सुनना चाहता है। 

गुरुजीने कहा।--यहृदियोंके मतके कुछ वाक्य अब तुभकों 
बतायेंगे जिनसे यह पूर्णतया सिद्ध हो जायगा कि वास्त्तवमें यद्टदियोंके 
मतमे बलिदानका भाव शब्दार्थमें नहीं'वरन्‌ गुप्त भावमें , लगाना 
चाहिये । 

(१)०क्या में वैलोंका मांत खाऊंगा व बकराका रुधिर 
पिऊंगा; परमात्माको धन्यवाद दे और सर्वोत्कृष्के समए 
अपने ज्रतोंका पालन कर | ” 

(२ ) ० हे प्रभु! मेरें होठोको खोल दे तो मुख तेरी स्तुति करेगा 
कि द्‌ बलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो में देता। 
भूनी हुई वालिमें तुके आनन्द नहीं है | ?” 

(३ ) ४ प्रभु कद्दता है तुम्होीरे वलिदानकी अतिसे मुमे कीन 
काम £ भे मेढ़ोंकी भूवी हुई वलिदानसे और मोटे ह 

(३) छवर ५० आयत १३, (२) जबूर ६१ अ० १९-३७ ' 

(३ ) यशीयवाह १॥११-१५, 


... (८५ ) 


*चछुड़ोंकी चरबीसे भरपूर हूं और वैलों और भेडों और 

बकरोंका रक्त नहीं चाहता हूं !.... ,...कूठे चढ़ावे मत 
_ लाबो । लोबानसे मुझे नफरत है, नूतन चन्द्र और 
सनंत, और ईदी जमाअतसे भी | में ईद और अधर्म 

»दोनोंकों सहन नहीं कर सकता हूं। मेरा मन तुम्हारे 

नूतन चन्द्रमाओं और ईदोंसे क्रेशमय है। वे मुझको 
भार ( के स्द्श कष्टकर ) हैं। में उनको सहन करने से 
थक गया हूं । और जब तुम अपने हाथ फैलाओगे 
तो. में तुमसे अपने नेन्न छुपा छंगा | हां | जब तुम 
प्राथना' करोगे तो में नहीं छुनूंगा । तुम्हारे हाथ रक्तसे 
भरे हुये है । ? 

) ४“बह जो बैलको बलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने 
एक़ मनुष्यकों मार डाला | और वह जो एक मेमनेकों 
बलिदान करता है ऐसाः है जैसे उसने एक कुत्तेकी गरदन 
काट डाली हों । नो-बलि चढ़ाता है ऐसा है जैसे उसने 
छुअरका सक्त- चढ़ाया हो | हां | उन्होंने अपने अपने 
मार्ग चुन लिये हैं ओर, उनके हृदय उनके दोषमय 
दुष्कृत्योमें सेल हैं |?” 
५भेंसे दयाकी इच्छा(आज्ञा ) कीं थी न कि बलिदानकी। 
और प्रस्मात्माके ज्ञानंका इच्छुक 'हुआ «था, भूनी हुई 
'बलिदानके स्थान प्र । ” ु 

(६ ) “किस अर्थके हेतु शेबासे .लोबान और एक दूरस्थ 
देशसे सुर्गंधित ईख मेरे लिये आते-हैं | तुम्हारी भूंची 


( ८८६ ) 


हुई बलिदान मुझे पसंद नहीं हैं ओर तुम्हारे यज्ञ मेरे 
निकट आनन्दमय नहीं हैं । ” 
( ७) ४4 भेरे चढ़ावेके लिये मांस वलिदान करते हैं और उसे 
भक्षण करते हैं | प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता, अब 
वह उनकी बुराई स्मरण करेगा और उनके 'अपराधोंका , 
उनको दंड देगा | वे मिश्र (बंधन ) को पुनः जायेंगे।” 
( ८ ) / भे तुम्हारी ईदोसे घृणा करता हूं और उनसे द्वेष करता 
हूं, ओर में तुम्हारे धार्मिक संघोंकी गन्ध नहीं सूँपूँगा । 
८४ और यदि तुम हर प्रकार भूनी हुईं वालि एवं मांत 
को मेरे लिये अर्पण करोगे तो में उनको स्वीकार न करूंगा। 
ओर तुम्हारे मोटे पेलोंके धन्यवाद-अर्चनाओंकी ओर भी 
आकर्षित नहीं होऊंगा | ? 
(९ ) “अपने बलिदानमें भूनी हुई वलियोंकों घुसेड़ दो भर 
मांस खाओ | है 
४ कारण कि जिस दिवस में तुम्हारे वाप दादाभोंको 
मिश्रकी पृथ्यीसि निकाल लाया मैंने उन्हें भूनी हुई वालि 
चढाने की शिक्षा नहीं दी और न बलिदानके लिये कोई 
आजा दी | 
४ तब्ल्कि मेने केवल इतना हा कहकर उनको आजा 
दी कि मेरे शब्दोंके श्रव॒ण करनेवाले हो ओर में तुम्हारा 
परमात्मा हूंगा और तुम मेरे भक्त होंगे । और तुम उन 
सत्र नियमों पर चलो जो में तुमको ब्रताऊं जिससे तुम्हारा 
भला होवे । 
(७) होतिया ८१३, (८) एमेंछ ५२५१-२२, (९) झरेमयाद ७। २१-१३ 


हु डर | 
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5 बलिदान और पढ़ावेको तूने नहीं चाहा | तूने मेरे कान 
'-खोले,. “भूनी हुई बलि और पापोंकी बलिका तू इच्छुक 
हीं है। ? 


(में गीत गाकर 'रमात्माके नामकी स्तुति करूँगा और 


“. और बछुड़ेकी अपक्षा, जिनके सींग ओर खुर होते हैं, 


'. परमात्माका ( यथार्थ ? बलिदान मानकी भार्जना है । 


हु 


* है परमात्मा ! तू पवित्र और द्न हंदयकों घृणाकी दश्सि 


नहीं देखेगा ? ? र 
6 मेँ क्या लेकर प्रभुके समक्षमें आउऊँ ओर परमोत्कृष्ट 
ईखवरके आगे क्योंकर दणडबत्‌ - कर*ूँ * क्या भूनी हुई 


'. आऊँ.? क्‍या से सहस्नों भेढ़ोंसे व तेलकी दस सहस्र 
नदियोंसे अन्न होगा ? क्या मैं अपने पहलौटाके पृत्रको 
अपने पापाके बदलेपे दूँ--अपने शरीरके फ़लको अपना 
आत्माके अपराधोंके हेतु हैं दे दूँ? हे मनुष्य | उससे 
तुझे वह दिखलाया है जो उड़े भी भला है। और प्रभु 

पभसे और क्या चाहता है इसके अतिरिक्त कि तू न्याय 
केरे और दयाहचित्त हो भ्रेम रक्‍्खे । और अपने परमा- 
पमाके साथ नम्नतासे चले | ? कब, ' 


) ज़बूर ४०।६, (११) अबूर ६९।३०...३ ९, (१२) ज़बूर ५ १७१, 
ईकाह ६|६-८, 
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यह स्वयं इज्जीलके प्राचीन अहदनामेकी आयतें हैं। और इनके - 
पढ़ने के पश्चात्‌ मनमें इस विषयम सेशय नहीं रहता है कि बलिदान- _ 
सम्बन्धी आज्ञाओंका शब्दार्थ लगानेसे बड़ा भारी धोका उत्पन हुआ 
है | इज्जीलके नूतन भागमें इस धोकेको दूर किया गया है | / में 
दयाका इच्छुक हूँन कि बलिदानका ”” यह नवीन इज्जीलका प्रेम 
सूत्र है। और इज्नीलके नवीन भागकी रूमियोंकी चिह्ठीमें पौलस 
रसूलने अधमात्माके वलिदानकी स्पष्ट रीतिसे निश्चय कर दिया है। 
उसने लिखा हैः--- 

४ इसलिये हे भाइयो ! में तुमते परमात्माकी दयाश्रोके नाम पर 
प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने ही शरीरोंका सच्चा, पवित्र और 
कृबूल होने योग्य वलिदान कर दो | यह तुम्दारी सच्ची सेवा है । ” ' 

पर्तियोंके मतम भी यही शिक्षा मिलती हे | उनके मतकी पुस्तक 
शायस्तला शायस्तमें लिखा है कि:--- . 

५ नियम यह है कि मांस द्वारा जब कि उसमेंसे दुर्गन्ति 

सड़ांयैंध न भी निकल रही हो, प्रार्थना यांचना नहीं करनी , 

चाहिये | * । 

अत्र तूने जो मुसलमानोंके धर्मके बारेमें प्रश्न पूँदा तो उसका 
हाल भी छुन | इसमें सन्देद्द नहीं कि मोहम्मद बलिदानके वात्त्तविक 
स्रख्पते पूर्णतया विज्ञ था, परन्तु वह अपने सजातीय मलनुप्यकि 
ऋतको प्रम्वलित नहीं करना चाहता था इसलिये उसने 
ब्राददिनके सिद्धान्तके यथार्थ भावको गुप्त रीत्या बता कर दी संतोष 
धारण किया ओर इस प्रकार खुले तौरसें उसका निषेध नहीं किया 
जैमा इश्णीलके नूतन अहृदनामेमें किया गया था। कुरान द्वारीफ़के 
श्र व॑ अध्यायम लिखा ६ कि; 
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४; ऊँटोंकी बलिदान हमने तुम्हारे लिये परमात्माकी आज्ञाओकी 
'मान्यताका चिन्ह बताया है |... ....उनका मांस इंश्वरको स्वीकृत 
नहीं है और न उनका रक्त । छतरां तुम्हारी धर्मनिष्ठता उसको 

' « स्वीकृत है। ” 
... भाषाके लिये इससे अधिक स्पष्ट और जोरदार होना असंभव है, 
परन्तु खेद है कि अरबवासियोंके हृदयपर इसका प्रभाव कुछ भी न पड़ा 
ओर ,जैसे इज्जीलके प्राचीन अहृदनामेके पेगम्बरोंका कलाम यहूदियोंके 
ऋदयमें घर न कर सका चैसे ही हजरत मोहम्भदका कलाम अखबचालोंके 
' हृदयोंको न बदल सका | मनुष्य अपनी नीच ग्रवृत्तिमें भी अनोखा 
ही है | वह विचारता है कि पवित्रसे पवित्र व्यक्ति ( परमात्मा ) भी 
होमित पशुओंका मांस खाने और उनका रक्तपान करने को लाला- 
'यित होगा । 
ऋब तुझे कुरान शरीफ्में बर्शित गऊके बलिदानका अथ बताते 
हैं। ध्यानसे सुन | इसको एक पहेलीकी भांति मोहम्मद साहबने 
अपने अनुयायियोंको बताया था और इस बातका प्रयत्न किया था 
कि पहेलिका अपने ममकी ओर स्वयं सेकेत करे | अब तुझे वही 
रिवायत बताई जाती है जो मोहम्मद साहबने वत्ताई थीः--- 

४८ ओर जब मूसाने अपने लोगोंसे कहा छवि अछाह आज्ञा देता 
है कि तुम एक गऊकी बलि चढ़ाओ तो उन्होंने कहा कि क्या 
तुम हमसे ठठोली करते हो 

८ मूसाने कहा कि खुदाकी पनाह | कि में सुख बनजाऊँ। 

# उन्होंने कहा, हमारे लिये अपने परमात्मासे पूछ कि वह 
हमारे लिये वशन करे कि वह क्‍या ( वस्तु ) है ! 

' £& मुसाने कहा कि वह कहता है कि वह एक गऊ है जो न ह% 
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बृदढी है न वछिया हैं; उन दोनोंमें वीचर्का अवस्थाकी 

हैं। अस्तु, वह तुम करो जिसकी तुमको झआाज्ञा दी जाती है | 

५ उन्होंने कहा कि तू अपने ग्रमुसे हमारे लिये प्रश्न कर कि वह 
कहे कि उसका वर्ण कसा है ? 

« मूप्ताने कहा वह कहता है कि उसका वर्ण छाल है-अति 
लाल हैं। दर्शकोंके चित्तको उसका वर्ण प्रसन्न करता है । 

४ ब्रे ब्रो़े कि, दरयाफ्त करो हमारे लिए अपने पभुसे कि वह 
हमरे लिये वर्शन करे कि वह क्‍या ( वस्तु ) है ? कारण कि 
गऊये हमारे निकट सब एक समान है और हम यदि खुदाने चाहा ' 
तो अबचब्य पथ्म्रदशन पावेगे । 

८ नूताने उत्तर दिया कि वह कहता हैं कि वह एक गऊ है 
जो न पृथ्वी जोतन के लिये निकाली गई है, न खेत सींचने 
के लिये । वह नीरोग ( पूर्ण ) है। उसमें कोई दोप नहीं हे । 

# उन्होंने कहा अब तुम ठीक पता लाये। तब उन्होंने उसको 
वाले चढाया यथपि वह ऐसा न करनेके निकट थे । 

४ ओर जव तुमने एक मन्प्य ( आत्मा ) की हत्या की । 

४ और उसकी वावत आपसमें वाद विवाद किया । 
अछाहन उसको प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था। कारण 
कि, हमने कहा कि मृत शरीरकों वक्ति दी हुईं गाय के 
भागसे छुआओं | 

£ चेसे इश्वरने सतकको जीवित किया । 
# और अपना चिन्ह दिखाता ह | 
४ जायद कि तुम समझे | ” 
लाल बढ़ियाके बलिदान ( ,कुस्वानी ) की बह कथा हैं! और 
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यह बाह्तवमें एक अद्भुत वर्णन है, जो उच्च सीमाका प्रवीण रहस्य- 
मय 4 निपुण है | इसमे मूसा और यहूदी लोगोंका वार्तालाप दिख- 
लाया है । मूसा यहूदियोंका पेशवा और पथप्रदर्शक था। अछाहकी 
श्रोरत्ते मूसाने यटहूदियोसे कहा कि लसकी आज्ञा है कि तुम गऊ 
बलि चढ़ाओ | अब देख ) यहृदियोंका उत्तर कितना विचित्र है । 
वह मूसा और अछाह दोनोंसे विज्ञ है और स्थूल रूपमें उनके 
शास्त्रेमिं भी पशु वलिदानका वर्णन है और यही विश्वास आज कल 
भी यहूदी, मुसलमान, ईसाई तीनोंका हैं कि वह लोग वास्तवमे 
शास्त्रीय आज्ञाके अनुसार पशु वलिंदान करते थे, इसपर भी जब 
मूसाने उनंको कहा कि अछाहकी आज्ञा है कि गायकी बलि करो 
तो उन्हीने मृतासे कहाः 
४ क्या तुम हमसे ठठोली करते हो | ” 

इसका भाव यही है कि ऐ मूसा | तू जो गायको वलिका 
सँदेशा लाया है तो अल्लाह जिसके लिये तूं बलि मांगता है वह तो 
प्राणियोंका रक्षक दयालु परमात्मा है | वह पशुवध कैसे चाहेगा ! 
क्या आज तू ठठोली करने बैठा है ? फिर मुसाने कहा---खुदा- 
की पनाह कि में मूर्ख बनजाऊँ | इसका भाव यह है कि में 
हँती नहीं करता हूं ओर न मुझे मूल समझो वल्कि बुद्धिमता द्वारा 
मेरे कथनका भाव ग्रहण करो । तिल पर भी यहूदियोंने उसके 
कथनको शब्दाथमे प्रहण नहीं किया वरन्‌ उससे यही कहा किः--- 

४ हमारे लिये अपने परमात्माते पूंछ कि चह बताये कि वह क्या 
वत्तु है जिसके वलिकी आाज्ञा हुई हैं ?। अब मूसा शरीर यहूरदियोंके 
उत्तर ग्रति उत्तर द्वारा पहेलीका भाव ख़ुलता हैं | वह्द गऊ कैसी है 
यह मूप्ता बताता है कि---वह बूढ़ी नहीं है न बह बढ़िया है वल्कि 


5. सम 
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त्रीचकी अव्त्था की है। 

श्र यह॒दियोंने फ़िर पूंछा कि उसका रंग कैसा है! मसाने 
चतलाया कि उसका वर्स अति लाल (इब्दार्थमें पीला) है, दर्शकोंके 
चित्तको उसका वर्ण प्रसन्न करता है | 

फिर अत्र भी यहूदी पूछुते हैं | कि वह क्या वस्तु है? कारण कि 
गऊर्ये सव एक समान हैं श्र्थात्‌ साधारण गऊसे तो तुम्हारा मतलब 
है नहीं तो फिर बह कौन असाधारण गऊ है जिसकी बलि बताते 
हो | अब मूसा फिर और विवेचना करता है | उस विवेखना द्वारा 
साधारण गऊ जातिका सम्पूर्ण निषिध कर देता है। जिस गऊकी 
आवश्यक्ता है चह गऊ है जो न पृथ्वी जोतने के लिये निकाली गई 
डै, न खेत सींचने के लिये। ( देहघारा प्राणीके जितने रोग 
द्वोते हैँ उन सत्रसे ) वह निरोग है । उसमें कोई दोष नहीं है | 

भव इतनी वार्तालाप होने पर वक्ता व श्रोताओंका पारस्परिक श्रम 
मिटा | तब यह्ूदियोने कहा कि अब तुम ठीक पता लाये अर्थात्‌ 
अब पहलीका अर्थ खुला | अब उन्होंने मृत्ताकी चुद्धिकी सराहना की। , 

तब बलिदान किया गया | यहा भी वक्ताने इस बातको उचित 
समभा कि बलिदानके अर्थकों सौमित करे ताकि साधारण भावनें 
उसको मूर्ख मनुष्य न समस बैठें | इसलिये उसने बह अति आवश्यक 
गब्द यहा पर लगा दिये कि “ यथ्पि वह ऐसा न करने के निकट 
ये । ” कुलका कुल जुमला इस भांति है:-... 

# तब उन्होंने उसको वलि' चढ़ाया, ययपरि वह ऐसा न - - 
करने के निकट थे | ” । 
पह वही विचित्र बात है कि बलि चढ़ाया भी, और यथपि वह 

, दस ने करने के निकट थे। यह दोनों बातें कैसी ? दसका समावान 
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इस प्रकार है कि किसी दूसरेके प्राण धातमें तो इस प्रकारकी उलसान 
उत्पन्न नहीं. होती है । परन्तु जब अपने ही अधमात्माका 
बलिदान किसीको करना होता है तो अलवत्त: दिक्कत पड़ती हैं। 
एक भी वस्तुके लिये किसी मनुष्यसे कहा जाय कि इस पदाथंका 
व्याग' कर दो' तो देखो कितनी काठिनाई उसे प्रतीत होती है। ओर 
,वर्मके मार्गपर समस्त इच्छाओं वांच्छाओंके पुल्षको नष्ट करना पड़ता 
'है | इसलिये यहां रिवायतमें यह शब्द पाये जाते ह कि ' यथापि 
'बहँ ऐसा न करने के निकठ थे । 
यह तो एक भाग गायकुशीके भाष्यका हुआ | दूसरा भाग इसस 
भी विचित्र है | उसको फिर सुनो । देखो | कहनेवाला क्या/कहता है. 
८ और जब तुमने-एक मनुष्य ( आत्मा ) की हत्याका ओर 
. उसकी बाबत आपसमें बाद-विबाद किया, अछाहने उसको प्रगट 
, “ किया जिसको तुमने छिपाया था। कारण कि हमने कहा कि 
मृत्युको बलि दी हुई गायके भागसे छुवाओ। ऐसे ईश्वरने 
मृतकको जीवित किया और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि 
तुम समझती । 
. यहां अब तक मूसा और मूसाके समयके यहूदियोंका जिक्र हो 
रहा था ! अब इकदम बात बदल गई और एक नई खायत जिसमें 
“ तुमने कुत्छ किया । तुमने बाद विवाद किया ” इत्यादि बातें 
मिलती है । मोहम्मद साहबके अनुयायियोंने न तो उस समय कोई 
कत्ल किया था और न कोई खून छिपाया था और न किसी मृतक 
शरीरको उनके सामने किसी बलि दी हुई गायके भागसे जिलाया 
- ग़या | और फिर बलि दी हुई गाय कौनसी £ कथनसे तो वही मूसाके 
हे समयके वलिदान की गाय प्रतीत होती है ? भला शब्दाथम इस 


| 
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ब्िपयकी केसे विवेचना हो सकेगी ! ओर फिर शअन्तका मजमून केसा 
विचित्र है; 

४ और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम 
समझो | ” ध ह 
भावार्थ इस कुल मजमूनका स्पष्ट है | चिन्दवादकी गुप्त रहस्यमयी 

लेखनशलीका एक उम्दा नमूना यहां श्रोतागणोंके सामने उपस्थित 
है । अन्तमें स्पष्ट कह भी दिया गया है कि यह ईश्वरीय चिन्ह हैं 
शायद तुम्हारी समझमें आ जावें | अत्र स्पष्ट शब्दोंमें इनका अर्थ 
सुनो ! अलंकारकी भाषामे मनुष्य ( शब्दार्थ्में आत्मा ) के मारने से 
भाव छ्वात्मज्ञानकी अनभिज्ञता से है, जिसके कारण आत्मा परमा- 
त्मापनमें मुर्दो अर्थात्‌ जीवित नहीं रहता है । मुर्देका अर्थ पहिले ही 
तुमे बताया जा चुका है | भाव यह है कि जो लोग अन्नानतावश 
भात्माके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हैं उन्होंने मानो आत्मघात किया। 
कारण कि बिना स्वात्मअनुमवके परमात्मापनकी प्राप्ति नहीं है | और 
स्वात्म-अनुभव बिना स्वात्मज्ञानके नहीं हो सक्ता। इसी कारण 
मिध्याइट्टी पुद्ठलवाब्योंकों यहा शआ्ात्महत्याका ढोपी ठहराया हैं। 
८ तुम ” शब्ठका अर्थ मिथ्याद्ष्टि पुद्धलवादियोंका समझना । बाद-विधादका 
भा यहां भाव हैं । संक्षेपत: इस मजमूनका कि “जब तुमने एक 
मनुप्य (आत्मा ) की हत्याकी ओर उसकी बाबत वाद-विवाद 
किया ” इत्यादिका अर्थ यही है कि जब पुद्ठलवादी श्ात्माके 
अस्तित्वते इन्कार कर देते हैँ तो बराद-विवाद्मं उनका कायल 
झरना अति कठिन होता है| उस समय यदि आजक्रमप्तिद्विका कोई 
उपाय बर्मके पास ने हो तो धर्मकौ पराजय और श्नात्मवादकी 
विजय हो जाय। जा महा अनर्थ हो। परल्तु धर्म तो सत्य 
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मिशन: है :,उसकी पराजय कैसे संभव है £ इसलिये चह एक 
'परीत्षा, बताता - है. और ग्रतिपक्षियोंस कहता है कि ऐ अनात्म 
वरादियो: | तुम. वाद-विवादकी छोड़कर इस एक ही परीक्षा द्वारा स्वयं 
देख लोःकि' आत्मा है या नहीं । वह परीक्षा यह है कि इस अपनी 
नीच-इच्छाओंके पुंखरूपी अधघमात्माका सर्वथा बलिदान कर दो तो 
तत्तुगा वह आत्मा जिसको तम जीवित नहीं मानते हो स्वर्य भड़क 
कर“जीवित होने द्वारा तुमको अपने अस्तित्वका पूर्ण परिचय देगा। 
बस ]>केवल एक यही “युक्ति ” मनुष्योंकी आत्मा और उसके असली 
संरूपका बोध करा देने के लिये यथेष्ट हैः---/“ शायद कि तुम 
समझो; .” क 
»/गायके बलिदानका अर्थ अब तुकको स्पष्ट मालम हो गया। संस्क्ृतम 
गोशब्दका अर्थ इन्द्रियसमूह है | क्‍योंकि शब्दाथमे गो वह है जो 
चेले, ओर इन्द्रियां चछायमान होती ही हैँ । इन्हीं चलायमान होने 
वाली इन्द्रियॉँंको नष्ट करने का भाव “गोमेध ' का था। इन्हीं इच्द्रिय- 
समूहको, मुसलमान देशोंकी भाषा नफ्स और इनके मारने अर्थात्‌ 
इन्द्रियदूमनको नफ्सकुशी- कहते है। इसे नप्सको सूफी कविने 
कबिरिचनामें अजद॒हा बांधा है, जिसका मारना मुक्ति ग्राति हेतु आव- 
श्यक बताया गया है।--- 
(१) ता न गरदर्द नप्स त्ताबे रूहरा; 
कैदवा यावी दिले मजरूहरा | 
(२ ) मुर्गेजाँ अजृहन्से तन याबद रिहा, 
गरवतेगे लाकुशी ईं अजदहा । 
५ - अर्थ:---( १) जब तक कि नफ्स अथात्‌ इन्द्रियां आत्माके 
बशमें नहीं होतीं उस समय तक हृदयका आताप 


क 
५१२; 
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सेताप दूर नहीं हो सक्ता 
(२) शरीरके सम्बन्धसे आत्मा मुक्त ही जाय यदि इस 
अजदहे ( नफ्स ) को वैरागकी खड़्गसे मार 
डाला जाय | 
क्‍या ये बातें तेरी समझमें भली प्रकार आ गई £ 
भेंने कहा;:--गायके वलिदानका जो विचित्र भाव आपने मुझे 
सुनाया ओर समझाया उससे मेरा हृदय अत्यंत संतुष्ट हुआ | परतु ” 
यह मेरी समभमे नहीं आता के इस भेदकों जानते हुये भी मोहम्मदने 
बलिदानके नाम पर पश्चुवघ किया | आप परम दयालु है, मेरे इस 
भ्रमको भी दूर कर दोजिये | 
गुरुतीने कह्।--सरह अश्व भी तेरा अति उचित ओर ग्रसेग- 
बत्‌ है| इसका उत्तर धार्मिक इतिहासके जानकारोंके समझें शीघ्र 
ही आ जायगा | अलंकारकी भाषाके प्रयोगका यही फल हआ 
करता € कि उसके यथार्थ भावषके जाननेबाले थोड़े होते हैं; 
पर्तु उसको शब्दार्थक भावमें सममनेवाले बहुत अधिककी 
संख्यामें हुआ करते दे | समयके प्रमावस्ते यथार्थ भावसे 
अनभिन्न लोग स्वयं भारतवर्ष ओर अन्य देशेंमि भी लोकिक 
प्रतिष्ठा तर राज्यकी प्राप्त हो गये ओर उनका जोर बँध गया। 
बढ़ते २ उनकी अन्नानता और अहंकार इतने श्रवल हो गये 
कि वह अपने भावोंके अतिरिक्त किसी ओर विचारोंकों सहन न कर 
सके। इसीलिये मर्मज्ञ लोगोने अपने गुप्त संगठन व संस्थारयें बना लीं । 
गत समयमें यूनान, मिश्र, मेसोपोटेमियां आदि देझोमें गुप्त संस्थाये 
नराबर स्थापित रहीं। ऐपी ही एक गुप्त संत्या फ्री मिशनरी भी हैं जो 
५. भत्र भी अचत्ित हैं | इन गुप्त संस्थाशरेमि परीक्षाके पश्चात्‌ गिने चुने 


है 
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मनुष्योंका प्रवेश कराया जाता था और उनको आत्मिक ज्ञान सिखाया 
जाता था। सर्वतवाधारण मनुष्य इस गुप्त आत्मिक वियाके रहत्यसे 
अनभिज्ञ थे और इस कारण उन्होंने यथार्थ तच्नज्ञोंको बहुत दफा 
कष्ट दिया और उनके प्राणघात भी किये | इञ्जीलमे स्पष्ट रीतिसे 
“शिक्षा दी गई है कि मोतियोंकों सूअरोके समक्ष मत फेको कि कहीं 
वह उनको पांवसे कुचल डालें और उलटकर तुमको मार डाले | यह 
लगभग दोहजार वर्षकी व्याख्या है। मुसलमानोके समयमें भी 
कठोरसे कठोर अत्याचार अज्ञानतावश अनभिज्ञष पुरुषोंके हाथोंसे 
मुसलमान तत्त्वशों तथा अन्य घमोवलंबियो पर हुये | मंसूर इसी बात 
पर शूली पर चढ़ा दिया गया कि उसने आत्माके परमात्मा होने की 
घोषणा जनतामें की थी। स्वयं मोहम्मदकी जीवनी भी यही बत्तलाती - 
है कि उनको भी अपनी जानका डर था | यदि यह सत्य है कि 
मोहम्मद सत्य आत्मिक ज्ञानसे बहुत कुछ अंशमें जानकारी रखता था 
तो भी उसने उस ज्ञानकों ल्वयं॑ रहत्यवादके मतानुसार ही ग्राप्त किया 
था और रहस्यवादकी शुत्त भाषा हीमें उसने अपने मतका प्रचार 
किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ गिने चुने आदमियोंने 
तो, जो सूफी कहलाते थे और हजरत मोहम्मदके पास मसजिदके 
इर्द-गिर्दकी कोठरियोंमे रहा करते थे, अपने पैगम्बरकी शिक्षाका गुप्त 
रहस्य समझ पाया | परन्तु वह सहस्नों लाखो त्री व पुरुष जो 
ममज्ञानसे अनभिज्न थे और जिनको गुप्त रहस्य मोहम्मदी शिक्षाका नहीं 
बताया गया था, उन्होंने तो दीन इस्लामकों केवल उसके जाहिरी 
भेपमें ही प्रदश किया था | यह अनमित्र लोग बड़े जोशाले और 
बहादुर थे। उन्होंने दीन इस्लामको यही समझ कर प्रहरा किया 
था कि एक बाहरी खुदाकी भक्तिद्यरा मनवांद्धित फलकी आप्ति होती 
छ 
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है। उनका विश्वास था कि स्वर्गके सुख, हरोंकी सोहबत इत्यादि 
उनको केवल उस बीहरी ईश्वरसे वलि पशुओंकी भेंठद्वारा प्राप्त हो 
सकेंगे । उनको न किसीने निजआत्माके खरूपको बताया था और 
न उनको स्वयं कुछ परिचय निज आझात्माके स्ररूपका था और न 
बह उसको साथारणतया मानने पर ग्रस्तुत ही होते । उनके समक्ष 
यह असंभव था कि कोई व्यक्ति प्रगटरूपमें निजात्माका गुणानुत्राद 
गा सके | इनके प्रसन्न रहने ही में इस्लामके पैगम्बर का लाभ था | 
इध्लाम और राज्य और जान भी इनके असंतुष्ट व अप्रसन्न हो जाने से 
खतरेमें पड़ जाते | इसलिये मोहम्मदकों प्रत्येक अवसर पर ऐसी क्रिया 
करनी पड़ी जिससे उनके दिलोंमें किप्ती प्रकारका भेद उत्पन्न न हो। 
ओर इसीलिये उप्तको बलिदानके नामपर पशुवध भी उन लोगोंके 
समक्ष करने पड़े | यदि एसा न करते तो अवश्य रहस्यवादसे अ्न- 
भिन्न मुसलमान उनसे बिगड़ खड़े होते और जो लोकिक उन्नति 
इस्लामने की वद्द कभी नहीं हो पाती | हे पुत्र | यह कारण था 
जिससे मोहम्मद स्वयं हत्या करने पर वाध्य हुआ | 

भैने कहा।--आपको धन्य है कि आपने मेरे इस संदेशकों . 
भी दूर कर दिया | अब मुझ पर दयाकी दृष्टि रखिये। मेने सुना 
है कि एक अन्य कथा भी इस गायके वलिदानके बारेमे मुसलमानकि 
मतमे प्रचलित दे | मेरी लालसा है कि आपके मुखाराबिंदसे उसको 
अर्थ[मेतत श्रवण करके तृप्त होऊँ। 

गुरुजीने कषा;---अ्रच्छा ! वह कथा भी जो मुस्तलमानेंकि मतमें 
प्रचलित है हम तुझे सुनाते हैं, सुन | पहले कथा श्रवण कर उसके 
पश्चात्‌ उसका अथ भी बतायेंगे | 

४ एक अमुक पुरुपने अपनी मृत्यु पर अपने पुत्रकों जो उम्र 
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समय बच्चा था, और एक बढियाकों, जो उसके बिलूग ( सया- 
नपन ) प्राप्त करने तक सहरा ( बियाबान ) में फिरती रही, 
छोंडा | जब वह बच्चा बालिंग (स्थाना ) हुआ तो उसकी 
गाताने उसको बताया कि वह बढिया उसकी है। और उसको 
शिक्षा दी कि वह उसको ले ( पकड़ ) कर तीन सर्वृण महरोंके 
बदले में बेच लेवे । जब वह युवक अपनी बलछियाकों लेकर 
वाज़ारमें गया तो उसको मनुष्यके रूपमें एक फूरिश्ता मिला । 
ओऔर उसने उसकी बढ़ियाके छे स्वर्ण मुहर दाम लगाये | परन्तु 
उस-युवकने इस मूल्य पर बढ़ियाकों विदून अपनी माताकी 
आज्ञाके बेचने से इन्कार किया | फिर श्राज्ञा ग्राप्त करने पर वह 
बाजारको वापिस गया और फूरिश्तेस मिला। परन्तु अब उस 
फॉरेश्तेने पहिले से द्विगुण मह्य लगाया, इस प्रतिज्ञापर कि युवक 
अपनी मातासे उसका ज़िक्र न करे। किन्तु उस युवकने 
इससे इन्कार किया और अपनी माताको इस अधिक मूह्यका 
समाचार बताया | उस खीने यह विचार कर कि यह मनुष्य 
कोई देवता है अपने पुत्रको पुनः उसके निकठ भेजा, और इस 
बातको दर्याफ्त किया कि उस बछियाका क्या करना चाहिये। 
इसपर उस फरिश्तेने उस युवककों बताया कि कुछ समय उपरांत 
उसको इसराइलके लोग मुँह मांगे दाम देकर मोल ले लेंगे। 
उसके बहुत थोड़े समयके पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि एक इसराईली 
हम्माइलको उसके एक निकट सम्बन्धीने मार डाला और उसने 
यथार्थ घटना को छिपाने के लिये लाशको, उस स्थानसे जहां 
घटना घटित हुईं थी एक अति -दरस्थ स्थानपर डाहू 
दिया । मृत व्यक्तिके मित्रोने कुछ अन्य मन्नुष्योपर मसाके 
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समक्ष हृत्याका अभियोग लगाया, परन्तु उनके इन्कार करने पर 
ओर उनको घुठलाने के निमित्त साक्षीके न होने पर ईश्वरने 
आज्ञा दी कि अम्ुक २ चिन्होंबाली एक गऊका वध किया 
जाबे। किन्तु अनाथकी गऊके अर्तिरिक्त अन्य किसी गऊरमें वे चिन्द्र 
नहीं पाये गये। ओर लोगोंको उसकी उत्तनी गिलनियां देकर जितनी 
उसकी खाल आ सकी, मोल लेना पड़ा | कोई कहता है कि 
उसके वराबर तोल कर सोना देना पड़ा और कुछ ऐसा कद्दते 
हैं कि इससे भी दस गुणा मूल्य दिया गया। इस गऊकी उन्होंने 
वलि चढ़ाई और ईइ्बरकी आज्ञानुस्तार इसके एक अवयवसे मृतक 
को छुवाया जब कि वह जीवित हो उठा, और उसने अपने 
हत्यारेका नाम बताया | इसके पश्चात्‌ वह पुनः मृतक होकर 
गिर पढ़ा । 
यह कथा गऊके वलिदानकी है इसका भाव वड़ा विचित्र और 
शातिप्रद दे | जो मनुष्य इसके वास्तविक स्वरूपको एक दफा समझ 
लेगा और उसपर सचे हृदयते बविज्ञास करेगा वह अवश्य दो तौन 
योनियोंमें मोन्ष पा जायगा । यह्द मनुष्यजातिका दुर्भाग्य है कि इसके 
द्वास महान्‌ पाप और हिंसा संसारमें हुये | परन्तु भवितव्यता बडी 
प्रलवान है और कर्मोकी गति पर किसीका वश नहीं चलता है | 
अब तुझे दम इस विलक्षण कथयाका अर्थ बताते हैं:--- 
अमुक पुरुषके मरने का भाव निज आत्माके बोध और उससे 
सम्बंधित परमाः्मपदका नष्ट होना ६ । इस दशामें आत्मा संसारी जीव 
कदलाता है जो अपने कर्मोके फलको भोगता हुआ एक योनिसे दूसरी 
योनिमें श्रमण किया करता है| ओर इस संसारमें कोई शरसा ऐसी 
नहीं है जो इसको कर्माके बन्‍्धनसे वचा सके । इसी श्रवोध अशरण - 


( १०१ ) 


अवस्थाको कथानकर्म अनाथ अवस्था बांधा है । बढ़िया इन्द्रियसमृह 
है। युवा होने से आमग्राय मनुष्य योनिकी प्राप्तिसे है। वालिंग 
' (युवा ) होने के समय तक बढ्िया बियाबानमें चरती रहदी-इसका 
अरे यह हैं कि मनुष्य जन्मकी प्राप्तिते पूर्व नीचेकी योनियों अर्थात्‌ 
एक इंदिय, दो इन्द्रिय, तीन इंद्रिय चार इन्द्रिय और मन रहित व 
मन सहित पंच इन्द्रिय योनियोंमें आत्मा श्रमण करता रहा | कारण 
कि मनुष्यको तो कुछ भोग उपभोगकी प्राप्ति होती हैं, परन्तु कीड़े 
मकोड़े आंदिकी योनियोंमें भोगोपमोग कहां ? वहां घास एस मिद्ठी 
तिनके कांटे और इसी प्रकारके अन्य पदार्थ ही भक्षण करने को 
मिलते हैं । 

, सयानपनमें माताने बताया कि बछियाको वेचकर तीन मोहरें 
प्राप्त करनी चाहियें | भावार्थ यह है. कि मलुष्य संसारमें अपने पुरु- 
षार्थकी सिंद्धेके लिये धन सम्पत्ति चाहता है। और धन सम्पत्तिके 
विविध दशाओंकी अपेक्षा तीन माप हैं' | पाहिली कामना 
मनुष्यकी यह होती है कि उसके पास इतना बसीला ( धन ) तो 
अवश्य हो कि उसका प्रेट पालन हो सके | यह एक पैमाना 
है | फिर इसके प्राप्त होने पर उसकी यह इच्छा होती है कि केवल 
पेठ पालन ही नहीं बल्कि कुछ गृहस्थाके सुख मी हों। यह दूसरा पैमाना 
है। जब यह भी प्राप्त हो जाता है तो फिर इच्छा होती है कि अब भोग 
विलासकी सामिग्री एकत्र हों। यह तीसरा पैमाना है । इन तीनों 
पैमानोके अनुसार विविध लोगोंकी इच्छा घन प्राप्तिकी होती है । 
स्व मुहरका भाव उपयुक्त धन सम्पात्ति है | कारण कि स्वर्ण मुहर 
उस समयमें एक बहुत बड़ी चीज होती थी ! माता बुद्धि है | मतलब 
यह है कि जब मनुष्यमें समक आती है तो उसकी बुद्धि उसको 


हे 
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यह बताती है कि लोकिक इष्ट पुरुपार्थकी पिद्धिके निमित्त तीन 
प्रकारके धन सम्पत्तिकी आवशस्यक्ता होती है. अर्थात्‌ एक केवल पेट 
पालनेमात्रकी, दूसरी ग्ृहस्थ छुखमें प्रवेश करने 'की, तीसरे भोग 
विलासकी सामग्रीकी । और यह भी उसको समझ बतलाती है कि 
इन तीनों ही प्रकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति केवल एक ही तरह से 
सम्भव है अर्थात इन्द्रियोंके मारनेसे । यह स्पष्ट है कि चाहे कोई 
मजदूरी करे, चाहे कोई किसी प्रकारका उद्यम करे, चाहें किसी और 
प्रकार का धनन्‍्धा या रोजगार व अन्य शासनसम्बन्धी कार्य करें, हर 
सूरतम बनके इच्छुकको अपनी वासनाओं, कामनाओं और वाज्द्धा- 
आओको थोडा बहुत मारना द्वी पड़ता है। अर्थकी प्राति बिना तत्रियतको 
मारने के नहीं हो सक्ती | यदि नाच रंग, खेल कूद या भोग 
ब्रिलासमे ही बढ़ समय व्यतीत कर दिया जाचे जो अर्थके उपार्णन 
करने में व्यय होना चाहिये तो धन कैसे प्राप्त होगा | इसलिये 
समझ मनुष्यकः यह शिक्षा देती है कि थोड़ा बहुत इन्द्रियॉंकी मार 
कर तीनो प्रकार की आवश्यक्ताओंके लिये यथेण्ट धन प्रात करे। 
कहानीमें गायसे मतलब इन्द्रिय समूहसे ही है | दुनिया वह बाज़ार 
है जहा अर्थकी प्राप्ति होसक्ती है । इसलिये कहानीमें नवयुवकको 
बताया गया हे कि यद्द बििया तेरी मिलकियत हे। इसे बाजारमें 
लेजाकर तीन अशराफ्षियोंगे बदले बेंच डाल | साधारण मनुष्य यहां 
समझते है कि नफ्सकी वद्धियामें इतनीही सुख सम्पत्ति प्रदान करने 
की शाक्ति ४ इससे अविक नहीं | वरन्‌ जिस किसी का शुभ उदय 
हो गया हैं ओर बढ पिछले जन्ममे पुण्य करके आया है उसको श्रात्मा 
ओर उसके गुणोफा बोच हो जाता है, और उस समय बह हस्त 
लोक ओर परलोक दोनोंगें छुख आतिका इच्छुक द्वोता है। तब 
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उसको इस बातका भी ज्ञान हो जाता है कि नफ्सकी बढ़िया दोनों 
लोकोंमें उसको सुख सम्पाति प्राप्त करा सक्ती है । कथानकमें इसी 
भावेकों इन शब्दोंमें दशोया है ककि--- 
८८ जब वह युवक अपनी बछियाको लेकर बाजारमें गया तो 
उसको मनुष्यके रूपमें एक फरिश्ता मि्रा और उसने उसकी 
बाद्ियाके छुः स्वर्ण मुहर दाम लगाये | ”” । 
यहां फॉरिश्ता पिछुले जन्मके पुण्यकर्मका फल स्वरूप है जिसके 
द्वारा मनुष्यक्रों इस बातका बोध होता है कि इन्द्रियवांछ्राओंके मारने 
से इस लोक और परलोक दोनोंमें इष्ट पदार्थकी प्राति होती है । 
तान मुहर इस लोकके और तीन मुहर परलोकके सुखोंकी निस्ब॒त 
कही गईं ।. यह सब छुः स्वर्ण मुहर हुईं। यही मूल्य है जो फरिश्तेने 
हमारे नवयुवककी बढियाका लगाया। जिसको उस नवयुवकने अपनी मां 
( बुद्धि )की सलाहसे स्वीकार किया, परन्तु अब उस फरसितेने पहिलेसे 
भी दुगुणा मोल उस बढ्ियाका लगाया, इस प्तिज्ञापर कि युवक 
'अपनी मातासे उसका जिक्र न करे। यह बात तुझे बताई जाचुकी 
है कि साधारण ज्ञानी मनुष्य नफ्सकी वछ्ियाका मोल तीन स्वर्ण मुहर 
ही लगाता है| और वह व्यक्ति जिसको आत्माका बोध हो गया है 
उसका मोल छुः स्वर्ण मुहर लगाता है| परन्तु फरिश्ता अब यह 
बताता है कि अब भी इसका मूल्य कम लगाया गया; क्योंकि इस 
नफ्सकी बढ़ियामें स्वये आत्माकों परमात्मापनमें विराजमान करा 
देने की शक्ति है इसलिये अब उसका मूल्य पहिलेत भी दुगुणा 
लगाया जाता है। मातासे इसका जिक्र न करने का आग्रह इस 
बातको दशोता है कि साधारण बुद्धि आत्माके वास्तविक स्वरूपको 
ग्रहण करने में असमर्थ पाई जाती है | वरनू उसके साथ यह बात 
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भी वरिल्कुल सत्य है कि बिना ज्ञानके माध्त भी नहीं मिल सक्ती | 
इसीलिये कथानकर्मे नवयुवक अपनी माताको इस अधिक मृल्यका 
हाल बताता है; और माता अर्थात बुद्धि इसपर पुनः विचार करती 
है और फ़िर अन्तमे सत्यका निर्णय हो जाता है । ह 

बढ लोग जो इस वह्धियाको ख़रादिंगे बह इसराईली ( यहूदी ) 
लोग हैं। इसराइलका शब्दाथ ही आत्माका है । तुझे यह भी बता 
देना आवश्यकीय है कि बढियाकी रिवायत मोहम्मदने स्वयं नहीं गढी 
थी, वरन एक तौर पर उससे पहिले इसराईली लोगोंमें प्रचलित थी। 
यद्यपि उसके असली रचयिता गोमेधके समयके हिन्दू हो हैं । अस्तु; 
इसराईली शब्दका अर्थ यहा पर स्वात्मज्ञानीस है । स्वा्मज्ञानीको दी 
परमपदकी प्राप्तिके लिये इस वढियाकी आवश्यक्ता पड़ती है । 

अब कथानकर्म यह बतलाया गया है कि एक इसराईली अपने 
एक निकट सम्बन्बीके हाथसे मार डाला गया और घटनास्थलसे एक 
दूर स्थान पर उसकी लाश डाल दी गह । इसका अथ इस प्रकार 
है कि अन्तरात्मा ओर वहिरात्मा दोनों एक दूसरे के निकट सम्बन्धी 
हैँ | जिसमें इसराईली तो अन्तरात्मा ओर उसका निकट सम्बन्धी 
वहिरात्मा हैं । अनानताकी दशा अन्तरात्माका बात बहिरात्मा द्वारा 
होता है | कारण कि अनाक्षबादरमों झात्माके लिये स्थान ही नहीं ह। 
घटना स्वलसे दुरस्थ स्थान होने का संकत ग्रसार अर्थात्‌ श्रवागबनफ 
चक्रक्की शोर है कि जिपमें संसारी जीव संदवते ही. मिध्या 
पाखण्डॉर्म विश्वास करता चला आया हे। मूत्ता धर्मोचार्स्य हे जिसके 
सामने घम और अनात्मबादका निःयका विवाद पेश होता है | जानती 
मनुष्यकों विवेकद्रारा यद बोच हो जाता दे कि भात्मा एक्ष सत्तायुक्त 
प्दार्म है और बह दस बातज्नी भी जान लेता दे जि शनात्मवाद 
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उसका घातक है। इसी बातकों कथानकमें यों वर्णन किया है 
कि “भृतव्यक्तिके मित्रोंने कुछ अन्य मनुष्योंपर सूसाके समक्ष हत्याका 
अभियोग लगाया | *” परन्तु अनात्मवादी केवल वादविवादसे कब 
कायल होता है. । इस बातकों जानते हुये धमोचार्य्य अब एक 
मोजिजा ( चमत्कार ) दिखाते हैं | इसीलिये कथानकमें कहा हें 
कि जिन लोगोंपर हत्याक्षा अभियोग लगाया था उनके झुठलाने के 
लिये साक्षी न मिली। मोजिजा बलिदान द्वारा किया जाता 
द्वै। ईश्वरीय आज्ञा होती है कि अप्तुक २ चिन्होंवाली एक 
' ग़ऊका बंध क्रिया जाबे। किन्तु अनाथकी गऊके अतिरिक्त 
अन्य किसी गऊमें वह चिन्ह नहीं पाये गये । और लोगोंकों 
उतनी गिन्नियां देकर जितनी उसकी खाक्में आा सकें, उसको 
खरादना पड़ा | कुछ इससे भी बहुत अधिक मूल्य बताते हैं| इसका 
अर्थ अब बिलकुल स्पष्ट है। गऊके चिन्होंका वर्णन केवल इसलिये 
किया गया कि साधारण गऊका श्रम न हो जावे। कारण कि 
साधारण गऊके बलिदानसे मोच्त ( परम पद )। की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । उससे तो केबल पाप और दुर्गतिका बंध ही होता 
है | अलबत्त: नवयुवककी बढ़िया अर्थात्‌ विषयवांच्छाओंके बलिदान 
( नफूस कुशी ) से इस परम इष्ट कार्यकी पूर्णतया सिद्धि होती है । 
. इसलिये इस बलिदानकी कथामें यह स्पष्ट रतिसि बता दिया है कि 
उस नवयुवककी बहछियाके अतिरिक्त किसी अन्य गायमें वह चिन्ह 
नहीं पाये गये। 
बछियाका मूल्य जो देना पड़ा, त्यागके, स्वरूपको दर्शाता है | 
- परमात्मपदकी ग्राप्तेके लिये इन्द्रियोंकों मारना आवश्यक है | और 
डन्द्रियोंको मारना उस समंय संभव है कि जब घन दौलत इत्यादि 
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शव आय /दीयोसे मुंह मोड़कर मनुष्य स्वात्माके ध्यानमें सेल हो 
जाबे ॥गंऊऊी वलिका प्रभाव तत्लुण अपना अप्तर दिखाता है | 
वैराग भाव तवियतमे उमड़ा, इच्द्रियोंका दमन हुआ और तत्काल ही 
सर्वज्षताके साथ जीवन मुक्तिकी अवस्था प्राप्त हुई। भृतकसे मतलब 
आत्मासे है जिसको अपना बोध नहीं है । धर्मीचार्य महाराज कहते 
हैं कि यदि बाद विवादमें अनात्मवादका खण्डन करना सर्वथा संभव 
न भी हो, तो भी इस अज्ञानी ( मृतक ) आत्मामें यदि बैराग भाव 
उमड़ आधे अर्थात्‌ वह बेराग मार्गपर पदार्पण करे तो स्वयं उसको 
निश्चय हो जायगा कि आक्तद॒व्य कैसा विलक्षण पदार्थ है | 

कथामें जो मृतककों बंध की हुई गायके अवयचसे छूना कहा ऐ 
उसका थअ्र्थ यही है कि मृतक जीवात्मा और वैराग भावमें सम्बन्ध 
पैदा किया जाय अर्थात्‌ आत्मा वैरागमार्ग पर स्वयं चल पड़े | 

मोजिजा तत्कछण होता है | जिस किसीने पूर्ण रूपसे अपने अब- 
मात्मा ( नफ्स अम्मारा ) को मार डाला है उसने तत्कण सर्वज्ञता, 
अमरत्य और परम पढ़कों प्राप्त क्रिया है। ओर इस बातको भी 
प्रत्यक्तरूपसे देख लिया है कि मृतक आत्माका हत्यारा कौन है | 
मोजिजेम देर नहीं लगती। यह चमत्कार सदासे होता आया है 
ओर सदा होता रहेगा, वरन्‌ वडियाका पूर्णरूपसे वलिदान करना 
शआ्रावश्यक हैँ | यदि नफ्सकी वधिया पूर्ररूपसे नहीं मरी तो चमत्कार 

हीं होगा । 

अपने हत्या करनेवालेका नाम मृत व्यक्तिने बताया जिसकी पश्चात्‌ बढ़ 
पुनः मृतक द्वोकर गिर पड़ा | इसका भी यही अर्थ है कि जीवनमुक्त 
को स्वयं प्रत्यक्ष दिग्वाई देता है कि अनातवाद ही इस शातममाका 
घातक है ओर फिर वह पुनः शरीरको त्याग कर मोह्षत्यानकों गमन 
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कर जाता है, जहा वह सदैव के लिये अक्षय, अविनाशी पदमें तिष्ठा- 
यमान हो कर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख ओर अनन्तशक्ति: 
के साथ अपने शुद्ध जीवन सत्तामें सब प्रकारकी कालिमाओं, दोषों 
त्रुटियों और अपूर्यताओसे रहित स्थित रहता है। इसीका नाम मोक्ष 
है। मोक्षमं ही जीव सर्वथा शरीररहित होता है । 

है भद्र | यह उत्तम श्रेणीकी शिक्षा है जो गऊकी बलिकी कथामें 
. भरी हुई है। मुझको बड़ी ग्रसनता हुई कि आज तूने मुझसे इसका 
असली भाव पूछा । 45) रु 

मैंने कहाः---गुरुजी ! मै तो बिल्कुल आश्चर्यके सागरमें , डूब 
गया । मुझको तो इसका वहम व गुमान सी नहीं हो सक्ता 'था कि 
ऐसी धर्मपूर्ण उत्तम शिक्षा इस गन्दे पापोत्पादक भेषमें मिलेगी। इस. 
कथाके रचयिताने अति उत्तम चतुराई दिखाई है| कारण कि एक 
ही चित्रकी संक्षित लम्बाई चोड़ाईके भीतर उसने सर्वे धर्मों एवं: 
सिद्धांतोका सार भर दिया है । आपके मुखारबिंदसे इसका असली” 
भाव सुन कर मेरा हृदय हर्षसे फ्ूला नहीं समाता। अत्र मुझे आशा 
होती है कि आपके उपदेश द्वारा बलिदान सम्बन्धी पाखण्डोका थोड़े 
ही समयमें विध्वंस हो जायगा । वास्त॒वमें यह इन्द्रियोंका पुन्न (मन ) 
'बड़ा ही विलक्षण है। इसको थोड़ासा मारने से अर्थात्‌ मेहनत मजदूरी 
इत्यादि करने से मनुष्य इस जीवनके उद्देश्योकी पूर्तिका साधन प्राप्त 
करता है । यह तीन स्वर्णकी मुहरें हुईं। इसको बतों ओर नियमों 
द्वारा कुछ अधिक वशमें लाने से आगामी जन्ममें स्वर्गके सुख मिलते 
है। यह छः मुहरें हुई । किन्तु यादि इसको पूर्णतया जड़ मूलसे नष्ट 
कर दिया जावे, अर्थात्‌ इसका बलिदान 'परमात्माके नामपर चढ़ाः 
दिया जावे, तो यह तत्तूण हमको परमात्मापनके अनंत '्ञान,, 
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'फर्णिड/ ओर नित्य जीवनकों प्रदान करता है । यह इसका 
+झमेतुल्य॑स्वर्णमे मोल हुआ | ज्ञात होता हैं कि यह असली भाव 
अगरेजी भाषाके निर्माताओंकों भमली भांति विदित था; क्योंकि शब्द 
सैक्रीफाइस (४॥0७१॥08 ) अपने शब्दार्थमें अपने यथार्थ भावकों सौधे 
सादे ढंगसे प्रगट करता है । यह शब्द लेटिनी %8९४ग्ंपफ से लिया. 
गया है, जो 8४7८७ ( पूर्ण और पत्रिन्र ) और ०० ( बनाना ) से 
मिलकर बना है | सेक्रीफाइस ( आठ7॥06 - बलिदान ) का वास्त- 
विक अर्थ अतः ऐसे कर्मसे हैं जो हमको पूर्ण अथवा पवित्र बना 
सक्ता है । किसी निरफ्राध पशुका रक्त कदापि ऐसा नहीं कर सक्ता। 
कारण कि रक्त विषय वासनाओंकी अपविन्नताकों नहीं भो 
सक्ता | छुतरा वह यथार्थमें मानुपिक अल्ुकम्पाको जो निर्वाण-, 
प्रातकि हेतु परमावश्यक गुण हैं आअदया एवं कठोरतामें बदल 
देता है | ओर यदि यह कहना भी संभव द्ोता कि कोई 
आकाशीय शक्ति रक्तसे असन्न हो कर वलिकर्ताके अपराधोंकों 
क्षमा कर सक्ती, अथवा उसके दोपोंक्रों ढक सक्ती हैं, तो भी 
यह ग्रगट हैँ कि उसके ऐसा करने से कोई भी अपराधी साथु' 
नहीं बन सक्ता | पत्रित्र अबबा पूर्ण बनने के लिए यह आवश्यक ६& 
कि श्रपराधी स्वर्य प्रयत्न द्वारा अपने ह्वयकों बदल डा७। अप्रिनी 
शब्द होली ( 90% ) का दब्दार्थ मी अति उत्तमताके साथ उसके 
यथार्थ भावकों प्रगट करता हैं | यह ऐड्ले सेक्‍्तन दल ( भी ) 
क॥ प्राचीन जमंन एवं आइसलैग्डकी भाषाके हील (7 ) 
और गोविके देलस ( ॥शी5 ) से लिया गया है | उसका अर्थ पूरी 
व्‌ समूचा, अथवा याधारहित है। अलु यह प्रश्न नहीं हे कि 
किसी के दोपोंकी ड्विपावा जाय या उसके अपराध क्षमा किये लाते । 
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खुतरां भाव अपूर्णको पूर्ण, बाधामयकों बाघारहित और रोंगीको' 
' छरथ्य करने का है. । वह केवल बहिरात्माका बलिदान है जो हमको 
होली ( 00 ज्यूर्ण ) बना सक्ता है | जेसे जेसे दुष्प्रद्त्तियां और 
दुष्परिणाम, जिनसे पापकी यह असागी मूर्ति बनी है, नष्ट होते है 
: तैसे तैसे झुद्ध परमात्मस्वरूप ख्तंत्र होकर उस व्यक्तिके जीवनमें, 
जो उसकों नष्ट करता है, प्रगट होता है | और अनन्तर अपवित्रता 
ओर पापकी शक्तियोंके पूर्ण रूपेण नाशको प्राप्त होने पर आत्मा जो 
_ अब इन अपवित्र एवं अशुद्ध करनेवाले कारणोंसे छुटकारा पाने के 
: कारण-पूर्ण ( प्०० ) और पवित्र ( ४०५ ) हो गया.है, साक्षात्‌ 
परमात्मा हो जाता है । 

भगवन ! में आपके वचनोंसि कृतकृत्य हुआ और आपकी इस 
"महती कृपाका आमारी हूं। आपकी अम्ृतरूपी वाणी द्वारा इस गुप्त 
रहस्यमयी भेदको श्रवण करने से मेरा मोह तथा हृदयका अन्धकार सब 
नष्ट हो गया, और मेरे मनका विषाद जाता रह । आपकी ऐसी 
महती दयाका गुणानुवाद गाने के लिये मेरी जिह्ामें सामर्थ्य नहीं है। 
' क्योंकि आपने परम दयानु होकर जो भेद आज मुझे बतलाया है वह 
' बड़े २ महृषियों और पंडितोंको सहस्नों वषोकी खोजसे भी प्राप्त नही 
हुआ । आपके अमित अनुप्रहसे मेरे संशयोंका विनाश हो गया । मेरे 
: “ एक कया यदि सदस्त सुख भी हो जावें तौ भी आपकी अतुल दयाकी 
|, पूर्णतया प्रशंसा करना मेरे लिये असम्भव है। मे आपका ऋरणी हूं । 
गुरुजीने कहा--प्रियपुत्र |! सब बातें अपने २ समयपर ही 
'हुआ करती है | रहस्यावादकी गुप्त शिक्षाका अब अन्त समय निकट 
आ गया है| इसीलिये' प्रिय भद्र | तेरे मनमे अति उत्तम अमिलाषा 
उसके भर्मके जानने' की उत्पन्न हुई । जा ! अब इस शुभ संवादकी 


जी 
ड़ 
4 हे 
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2200 कक शशक्ति जनतामें फैला | श्रुतिदेवी तेसी और सार्वधर्म 
मरमिंशा क्री रच्ता करे ओर सबका कल्याण हो | 





अंतिम दो शब्द । 

दुनियां मतवाली हो रही है | लोग पापी, दुराचारी, कपटी भर 
बेईमान बन गये है | खासकर राष्ट्रीय मामलोंमें दगा और फरेत्रसे 
काम लिया जाता है । जो मह्दान संग्राम इस वक्त यूरोपमें हो रहा है 
उसका मी ग्रह् एक कारण है कि वहें वालोंके दिलोंमें संतोष नहीं 
है, और बिना संतोपके दूसरोके ग्रति इन्साफ और मैत्री भावका बर्ताव 
नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा ज़ट-खसोटकी नियत रहती है। जो 
राष्ट्र अपनी रक्तता करने में असमर्थ € वे अन्य कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीकी शिकार 
वन जाते हैं. अथवा यूँ कहो, कूटनीतिज्ञ राष्ट्र उनपर अपनी सत्ता 
जमा लेते हैं । 

यह्द संतोष मनुष्योंके हृदयोंमें केसे पैदा किया £ इसके लिये बर्तमान 
यूरोपीय युद्धसे ही स्पष्ट है कि न तो यूनिवरसिटियोंकी शिक्षाका 
ओर न अलंकारयुक्त धर्म प्रत्थोकी शआाज्नाओंका राष्ट्रीय नेताओंके 
हृदयोपर कुछ भी असर होता &; क्योंकि यूनिवर्सिटीकी शिक्षा 
मनुष्यकों यही सिखाती हैं कि उसमें ओर जानवरोंमें बुद्धिके सिंध 
ओर कुछ भी फरक नहीं है | और अलंकारयुक्त घर्मशाज्नोंका अमात्र 
इसलिये नहीं पड़ता कि उनका मात्र जबतक ठीक ठीक ने समझा 
जाय तबतक वह कोरा पाखंड ही नजर आता है| इसलिए वैज्ञानिक 
घामिक शिक्ता ही एक मात्र कुंजी हैं जो मनुष्यकों आत्मविज्ञानका 
बोच कराती ह8, जिसके सबब उसको अपनी आताकी उन्नति आर 
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अवनातिका खयाल होता जाता है। वो दुनियाँके वैभवोंकी ओर वहीं 
तक नजर डालता है जहाँ तक कि ऐसा करने से उसकी आत्माको 
नुकसान न पहुँचे । आत्मा अगर दुर्गतिकों गया तो दुनियाँके वैभवोके 
संग्रहसे क्या प्रयोजन ! 

, » अब जिनको साइनाटीफ्रिक धर्मका पता चल गया है या जिन्हें 
मातम है, उनका कर्तव्य है कि वो आत्मविज्ञानका पूर्ण रूपेण दुनियाँमे 
प्रचार करने मे लग जाय ओर इस तरह प्रचार करे जिससे किसी को 
बुरा न लगे---प्रेम और मित्रतासे काम लें---किसी को दुतकारें नहीं, 
न किसीके लिये म्लेच्छु या धर्मन्रष्ट आदि शब्दोंका प्रयोग करें | 
'ग्रेमके साथ जब आत्मविज्ञानका प्रचार होगा तो निस्संदेह लोगोंके 
दिलोंपर उसका अप्तर पड़ेगा, परंतु याद रहे प्रचारककों स्वयं अपने 


मतके पाखंडोंसे, यदि कोई उसमें हों, मुक्त होना पड़ेगा । 





